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प्रत्येक साहित्य के भाव-विकास पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात 
होगा कि उसका वरणन-क्रम वाहरी बस्तु-विन्यास से संदेष आन्तरिक 
भावनाओं की ओर हो रहा है । जेसे जेसे समाज ओर साहित्य सम्य 
होता चलता है वे से व से वह ऊपरी सतह से अपनी दृष्टि हटा कर 
भीतरी रहस्यों की तह तक पहुँच जाना चाहता है । साहित्य या कविता 
में पहले नगर और सेना के बाहरी वर्णन, पुष्प-बाटिका-बर्शीन, या 
शरीर की शोभा के वर्ण न की प्रधानता होती है । धीरे-धीरे नगर में 
रहने वाले लोगों के आन्तरिक मनोविज्ञान, सेनिक वीरों, उत्साह-भरे 
वाक्यों, पुप्प-वाटिका में फूलों के ऊपर गृ'जने वाले भौंरों के गुजार 
का अथे और शरीर की शोभा में लज्जा-भरे नेत्रों का उठते हुए 
भी न उठना--ऐसी अनेक वातें हैँ जिनकी ओर कवि का ध्यान 
जाता है । | 

प॑ं० महावीरप्रसाद ह्विवेदी जी के 'कविता-कलाप' में ऐसी 





१० संकेत 





कविताओं की संख्या बहुत अधिक है जिनमें बाह्य-य्णन था ऊपरी 
वम्तुओं का निर्देश है. । कुछ कविताएँ मनोविज्ञान की तह तक 
पहुँचना अवश्य चाहती हैं, परन्तु ऐसी कविताओं की संख्या कम 
है । कादस्वरी', अहल्या', परशुराम, केरल की तारा? जेसी कविताएँ 
बहुत हैं।ओर ट्रीपदी-दुकूल', 'भीप्म-प्रतिज्ञा' या किशों की कथा? जैसी 
कविताएँ कम दे । ह 

दिवेदी जी के बाद प्रसाद! जी ने इस आंतरिक साव-जगत 
की खोज में बड़े मनोयोग से काम लिया । उनका आंसू! इस दिशा 
में सब्र से पहला और सय से सफल काव्य है| उनका यह भाव-संफेत 
हिन्दी में बढ़े उत्साह से प्रदण किया गया । भाषा तो ह्विबेदी जी 
के समय में बयेष्ट परिश्कृत दो ही झुकी थी अब भावना भी 


उनक्ष्ट होने लगीं। इसी भायना-विकास में रहस्यवाद की छाया 
मि्कीं 


कि ८ ८5 _ “६ 65 ० न हे 
जा आधुनिक हिन्दी-कविता के विकास में एक महलवपृणो 


स्थिति हे । 


द के सम्पन्ध में हिन्दी से बहुत आरतियां रहीं। कोई 
वर तार है] या “द 2 -॒ ५ ज >७ >> ०० थी 
प्र> मत के तार! सा मुक बेदना के व्य॑ग्य-भर नासों से और कीई 


चल ने इकके वाले, तू चल अनंत की ओरः वाक्यों से उसकी हँसी 
पहने रहे । लेकिन वे बद ने जान सके कि रहस्ययाद की भावना 


लाने को ना. इस समय का ६ तब सतुप्य न पहल-पहल अपन 
2 28 22 न्ट झुप च्ठना स्ास्य 5 2 
करतठड: झा से हपरा उठसा साझा था। गसहस्यवबाद क्रो आाद 
3२. ६ £/- #]॥2)+ 7 न्न् घ्िद्रा प्न्ल सर य्रृ प्थ्र्य वि > दर 55 हे वी 
>क। दिये काश सद्वान हा । बज अपने आअराध्य मे तान 


संकेत ११ 





हो जाने की अतुभूति है । उस अनुभूति में क्‍या होता हे, क्‍या 
होने वाला है, इसे स्वयं साधक या कवि नहीं समम्र सकता, जिस 
तरह प्रिय से मिलने पर सारी सोची हुई बाते भूल जाती हैं 
ओर ऐसी बातें आप से आप सन की सतह तक उठ आती हैं जिन्हें 
पहले सोचा भी नहीं था | अपने जीवन में भी आप को अनुभव 
होगा कि अपने प्रिय स्वजन से मिलने पर सोची हुई सारी शिकायतें, 
सारे उपालंस आप भूल जाते हैं ओर आप क्या सोचने या समसने 
लगते हैं, यह आप स्वयं पहले नहीं सोच सके थे । प्रिय के चले 
जाने पर आप कहते- हैं “इतने दिनों की सोची हुई बातें सब भूल 
गए और जो कहना चाहते थे उसका एक शब्द भी नहीं कह सके। ”? 
जब संसार के प्रिय के सामने ऐसी स्थिति हो जाती है तो इस 
संसार से परे अपनी वास्तविक सत्ता से मिलने पर क्या परिस्थिति 
हो जाती होगीं इसके समझने की क्षमता संसार के मनोविज्ञान में 
नहीं है । इसीलिए रहस्यवाद की कविता कभी सोचकर नहीं लिखो 
जा सकती । बह तो अनुभूति है, आप से आप उठने वाली तरंग है। 
अपने पवित्र क्षणों में कुछ कविताएँ, मुझ से सी इसी तरह 
कीं या इससे मिलती-जुलती वन पड़ी हैं। वे अपनी गहराई में कहाँ 
तक जा सकी हैं यह तो में किसी तरह कह हीं नहीं सकता । आंप के 
सामने कुछ कविताएँ रख रहा हूँ । 


ग्रियतम के समीप कीं एक छोटी-सी का की मिलने पर मेरी 
-भावनाएँ गा उठी हैं-- ह 


श्र संकेत 





श्रिय, तुम भूले 


जिस ध्वनि में * तुम बसे 


में क्या गाऊँ ! 
उसे जग के कण-कण में 
क्या विखराऊँ। 

शब्दों के अधखुले द्वार से 
अभिलापाएँ निकल न पाती ; 
डच्छचासों के लघु-लघु पथ पर 
इच्छाएँ चल कर थक जातीं | 

आह, स्वप्न-संकेतों से में केसे तुमको पास छुलाऊँ ! 


में 
प्रिय, तुम भूले में क्‍या गाऊँ। 


5 / 


जुद्दी-सुर॒भि की एक लहर से 


निशा वह गई डूवे तारे, 

अश्व-विंदु में डूव-डूव कर 

ध्य-तारे ये कभी न हारे ! 
अपने दुख की इस जायृति में तुम्हें जगा कर क्‍या 
खुख पार ! 


प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ ।! 


संकेत श्र 

संसार की दतें आती हैं, तारे निकलते हैँ, डूबते हैं. किंतु 

में तुम्हारे वियोग में निकले हुए आंसू-रूपी तारे कभी निकलने से 
रुके नहीं और डूब कर भी नहीं डूबे । ये अभिल्लापाएँओर इच्छाएँ ' 
शब्दों के अधखुले द्वार से निकल नहीं पाठतीं। 


का 


इसी प्रकार उस आराधष्य के बिरह में एक कविता 
बनी थी :-- 
भूल कर भी तस न आए | 
'» आंख के आंसू उमड़ कर आंख हीं सें हैं समाए: । 
सुरभि से खज्भार कर बह वायु 
प्रिय - पथ में समाई । 
अरुण कलियों ने स्वयं सज 
आरती उर में सजाई । 
बंदना कर पह्चवों ने नवल ब'द्सवार छाए । भूल० 


5 


हूँ असीम सर्सीस सुख से 
. सींच कर संसार सारा। 
सांस की विरुदावलीं से 
गा रहा हूँ यश तुम्हारा। 
किन्तु तुमको कौन स्वर, स्व॒रकार | मेरे पास, लाए ९ मूल० 


श्छ कक 









संसार की समस्त शोभा तुम्हारा स्वागत कर रही है में 
स्वयं अपनी श्ांस के राग से तम्हारा स्वागत-गान गा रहा हूँ, 
जाने किस स्वर से तुम खिंच कर मेरे पास आओगे, भेरे आराध्य, यह 
में नहीं जानता । 
ऐसी ही एक कविता मेंने और लिखीं । में अपने को उस 
अनन्त सत्ता का एक कण मानते हुए कह उठा हूँ-- 
एक दीपक किरणु-कण हूँ । 
धूत्र जिसके क्रोड़ में हैं, 
उस अनल का हाथ हूँ में ; 
नव-ञ्रसभा लेकर चला हूँ, 
पर जलन के साथ हूँ में ; ह 
सिद्धि पाकर भी तपस्यान्साधना का ज्वलित क्षण हूँ | 
.. एक दींपक० 
व्योम के डर में अगाध, 
भरा हुआ है जो अंधेरा, 
| ओर जिसने विश्व को, 
दो वार क्‍या, सी वार घेरा; 
उस तिमिर का नाश करने के लिए में अखिल प्रण हैँ । 
एक दीपक० 


संकेत श्ष 





शल्नभ को अमरत्व देंकर, 
प्रेम पर मरना सिखाया , 
सूये का सन्देश लेकर, 
रात्री के उर में ससाया,. * 
पर तुम्हारा स्नेह खोकर में तुम्हारी ही शरण हूँ । 
एक दीपक? 


साया के धूम को छिपाए हुए उस प्रकाश-ज्योति कीं में ऐसो 
किरण हूँ जिसके अन्तर में प्रा तो है पर साथ ही साथ संसार की 
जलन भी है । किन्तु यह ज्योति ऐसी है' जिससे संसार का अंधकार 
दूर हो सकता है । इन्द्रियों से पूर्ण इस शरीर से ही तो प्रेम की 
साधना होती.है और इसलिए में अपनी शक्ति से इस संसार के 
भीतिकवाद में दिव्य ज्योति लेकर समाया हुआ हूँ । मुझे इस वात 
की चिन्ता नहीं है कि में तुमसे सिलने योग्य हूँ या नहीं। लेकिन मैं 
मिलने के लिए ही चला आया हूँ और मिलकर रहूँगा ! 
रहस्यवाद कीं साधना बहुत ऊँची है । 
कबीर कहते हैं-- 
डुबकी सारी समुद में, निकसा जाय अकास | 
गगन संडल में घर किया, हीरा पाया दास || 
संसार के समुद्र में डुवकी भार कर आकाश में निकलने 








श्द्द संकेत । 

की शक्ति कितने साधकों में है ? फिर वर्तमान परिस्थितियों 
में साधना ही क्या ? किंतु कविता के पावन क्षेत्र में वासनाओं 
से रहित यदि आन्तरिक पवित्रता और स्वाभाविकता से आराध्य 
मिलन ओर बिरह के सुख या दुख का कुछ अनुभव कर सक 
तो मेरे लिए यही बहुत है | इसी लिए में कहता हूँ-- 


नश्वर स्वर से केसे गाऊँ आज अनशर गीत ९ 
जीवन की इस अथम हार में केसे देखेँ जीत? 





साफेत 
प्ोमबती अमावस्या, २००३] 7 रामकुमार चर्मा 


सी न्‍्द ये 


सौन्दर्य 


सौन्दर्य जीवन की विभूति है। विश्व ने सानव-जीवन को 
प्रेरणा देते के जिण जिस लक्ष्य-बिन्दु की कल्पना की है उसे ही 
सौन्दय का नाम दिया जाना चाहिए । यह लक्ष्य-विन्दु विषमता की 
समस्त रेखाओं को समता की परिधि में बाँधकर एक ऐसे आलोक 
, से जगमगाता है जो संसार की नश्वरता से भी धूमिल नहीं होता । 
नहबरता की अनित्य निराशा में मानव विद्रोह करता हे और उस 
विद्रोह में वह अपने चारों ओर अनायास विषमता का निर्माण करता 
है। किन्तु सृष्टि अपनी नियमित गति में उस विषमता को भी धीरे- 
धीरे समता का रूप देने का प्रयत्न करती है--जेसे वर्षा की क्रान्ति- 
: कारिणी मेत्ती नदी शरद में निर्मेल हो जाती है.। सौन्दर्य प्रकृति का 
' स्त्रभाव है। पुष्प-राशि, निर्मरिणी, पर्वेत-माला, चन्द्र की कला, डपा 
ओर संध्या, पक्षियों का कलरब इन सब में सौन्दर्य अपने चिर नवीन 


कु 


२० संकेत, 


अलुभावों से वतेमान हे । आकाश ने अपने सहख्र नयनों से पुथ्बी 
के इस सीन्द्य को देखा हे। कया इतनी संख्या में मनुष्य की आँखें 
भी इस सौन्दर्य को देख सकेगी ९ 





झतर्दर्ल 
नीला आकाश 
मुरकि ड 
विसलरजनी 
सधुयामिनी 


बसन्त 


ललिड, 





संकेत 








सजाये हैं मैंने ये हार | 
झोर पल्लवन-पल्लव हैं. वाल 
सुकोमल है, .म्रढु हैं, सुकुमार , 
पवन ने उन्हें सरल शिशु जान 


झुलाया है. कितनी ही वार 
सजाये हैं मेंने ये हार । 


ध्प्ज 
् के 


शत्तदल 


रे 


शतदल॒ सजल सहास | 
सलिल के सुखद स्वप्न साकार; 
अमिट, घिकसित; सस्मित सुकुमार, 
विश्व के विहँसित पुलकित प्यार; 
तरह्लित तन के कितने पास॥ 


शतदल  सजल सहास | 

जगत के हे अभिनव आभास; 
सुरभि है अषिर्त जीवित सॉस, 
रुचिर छवि है, योबन है पासः 
ओर है जीवन का उल्लास ॥ 


शतदल सजल सहास | 
कौन हो तुम ज्योतित आकार ! 
पवन करता रहता परिचार, 
सलिल लहरों के हाथ पसार, 
सांगता है चिए- मिलन-विलास ॥ 

शतदल सजल सहास | 


नीला आकाश 


फेला है नीला आकाश | 
सुरभि, तुम्हें उर में भरने को 

फेला है. इतना आकाश ॥ 
तुम हो एक सांस सा सुखकर 

नभ-मण्डल है एक शरीर । 
यह पुथ्ल्री सथधुमय योवन हे 

तुम हो उस योवन की पीर ॥ 


पथ चतला देना तारक-- 

दीपक का दिखला नवल प्रकाश । 
सुरभि, तुम्हें उर में भरने को 

में फेलूँगा बन आकाश ॥ 


बह रद |922 


छः 03 


सुरभि 


मेरे सुमनों की सुरभि अरी ! 
पंखड़ियों का द्वार खुला है 
आ इस- जग में मोद भरी॥ 
अमर भावना के पंखों पर कल मात: आया था ; 
छू गुलाब का गात गीत उसने मन भर गाया था , 
भागी तू समीर में, उससे 
मन में इत्तनी व्यथ डरी॥ 
पंख-उयजञन भलती आई थी चंचल तितली रानी , 
तेरे उर से लग कर जीवन की कह गई कहानी , 
उसको सारी रूप - राशि 
नभ में थी असफल हो बिखरी || 
में आया हूँ आज लिये अपनी सांसों की माला, 
उसमें निज्र असित्व मिला दे, मेरी कोमल बाला ! 


मेरे उर के स्पंदन में तू 


भूले ओ प्रिय स्वणे-परी॥ 


ध्ः है. कट 


श्८ संकेत 


चन्द्र-किरण 


यह चन्द्रकिरण भू पर आई। 
साहस तो देखो नभ-वासिनि 
पृथ्वी पर यह नव-छवि लाई। 
एकाकीपन का लिए भार ; 
तम के प्रदेश को किया पार ; 
प्रति क्षण विस्तृत हो रेख-रूप , 
कर दिया ब्रिमल तन तार-तार | 
मेर दृग में खोकर उसने 
बोलो, क्‍या जीवन-निधि पाई १॥ यह० ॥ 
तज नक्षत्रों से पूरे लोक , 
आलोक छोड़, निज ज्योति रोक ; 
मेरी पुथ्वी, जो है मलीन, 
जिसमें हे पीड़ा, रदन, शोक , 
उसमें 'आने के हेतु न- जाने 


क्यों इतनी यह ललचाई ?॥ यह०॥ 


जन. सँबारी ५ अह० 


- मई 


न्ष्फ 


संकेत 
मधु यामिनी 


शनन्‍्य से उन्मुक्त कर 
करुणा-करणों कीं यातिनी | 
भावना की मुक्ति मुमकोा 
दे सकोगी म्वामिनी १ 
बायु की सांस बिस्बर कर 
पा रही निर्वाण हैं: 
यह सुरभि भी वायु की है. 
बन रहीं अनुगामिनी | 


यदि मुझे आभास देते-- 
हो कि बंधन सत्य है, 


घोर घन प्राचीर म॒ तो 
क्यों व्यथित है दामिनं 0 
दो म॒ुके वह सत्य, जो 
संसार का शासन करे 
चिर दुस्ों की रात्रि भी 
मुमको बने मधु यामिनी । 


न] 


यह चसन्‍्त आया। 
ऋलियों ने अपना अबगुठन 
खुला हुआ पाया। 
अपना स्वर वितरन कर उन 
श्यामा प्रियंगु-कुज़ों को, 
अ्मरों ने मेरे जीवन का 
एक. गान गाया । 
जक्ितिज्ञ परिधि में नव किरणों के 
भर कर सुकृलित सा ॥; 
रबि पृथ्ची को जीवन का 
उपहार - हार लाया । 
पंल्नन झुक कर रक्षित रखते | 
हैं. सुमनों , की शोभाः 
उसी भाँति मुझ पर हो चिर 
 जत्र जीवन की छाया। 


यह बसनन्‍्त आया। 


ऋटपना 


कल्पना में मनुष्य की अभिलापा है | वह अपने चारों ओर 
की परिस्थितियों में ऐसे संसार की सृष्टि करना चाहता हे जो उसकी 
खअभिलाया के अनुरूप हो | इस प्रकार कल्पना संसार के भीतर एक 
नवीन संसार बसाती है जिसमें उसकी आकांज्षाएं अपने सुनह ले जीवन 
से समन्बित होकर निवास करती हैं। जिस प्रकार सृष्टि ब्रह्म के 
लिन्तन में निवास करती है ब्सी प्रकार कह्पना की सष्टि मनुष्य के 
जीवन में पोष्ति होती है ।>त्त:; कब्पना में लीन कवि रण है । 
यह कल्पना जीवन के सत्य प्व' प्रकृति के नियर्मों से भी सम्बन्ध 
रखती है. अन्यथा कहपना किसी चित्षिप्त की चिन्ता हो जाती है. 
जिसमें कार्य-फारणा का कार्ट सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकार कल्पना 
जीवन के समानान्तर बहन वाली एक नृतन प्रकृति की थ्सीम कार्ये 
बित दै। संसार में चिन्तन को क्रिया का रूप देकर कल्पना चिरन्तन 
सगे ही अभिमात्रिका ह# 


हु न्‍ै 


- 





संकेत 


यदि प्रभात तक कोई आकर, 
तुमसे हाय। न मोल करे, 
तो फूलों पर ओस-रूप में 


बिखरया देना सब गज़रे। 


क्रः ध् फ 


एकान्त गान 





एकान्त मान 


अरे, निर्जेन बन के निर्मल निर्मार ! 
इस एकान्त प्रान्त प्राण में 
किसे सुनाते सुमधुर स्वर ९ 


अपना ऊँचा स्थान त्याग कर, 
क्यों करते हो अधः पतन ९ 


कौन तुम्हारा वह, प्रेमी है, 
जिसे खोजते हो वन-वन!? 


विरह-व्यथा में अश्रु बहा कर, 
जल-मय कर डाला सब तन। 
. क्या धोने को चले स्वयं 
अविदित प्रेमी के पद-रज-कन ९ 


लघुपापाणों के टुकड़े भी, 
तुमको देते हैं ठोकर। 
चुण भर ही विचलित होकर 
कम्पित होते अति, गति खोकर। 





संकेद 





लघु लहरों के कम्पित कर से , 
करते उत्सुक अभिनन्दन ! 
कोन तुम्हें पथ चतलाता हे, 
मोन खड़े हैँ सब तरूगन!? 


अविचल चल, जल का छुल-छुल , 
गिरि पर गिर-गिर कर कल कल स्वर॥ 
पल-पल में थल्न-थल पर गज 
घ्वनित करे अम्बर निर्मेर | 


ध् | रघ घ 





७ संकेत 








अंतिम संसार 
तरुवर के ओ पीले पात | 
किस आशा के तन्तु सम्हाले रहते हैं दिन रात ९ 
रात हो या कि श्रभात ॥ 
पतले एक हाथ से पकड़े हो तरुवर का गात । 


अन्य तुम्हारे स्वजन, 


हरे रंगों का ले परिधान । 
हँसते हैं पीलेपन पर क्या, 


सर मर सर कर गान ९ 
सुनते हो चुपचाप, 

अन्य पत्तों का यह अभिशाप । 
उनका है आनन्द तुम्हारा, 

यह विषमय संताप ॥ 
गिर जाना भू पर 

समीर में हिल-डुल कर इस बार ;! 
दिखला देना पत्तों को, 

उनका अंतिम संसार ;« 


समय की शीतल सांस 
यही जुम्हारे जीवन की 
पहला दिन, पहली णंत; 
उसी संभय तुमने छीने 
जीवन तठरुतर के पात 
हँसते हो; छत हो जग के 
सब सूखे कंकाल 
शिशुपनत की क्रीडा में 
जीवन का यह. रूप कराल ! 
सो रहा हें? 
तेरा ही स्वप्न रहा है देख, 
तीन पंक्तियों में मस्तक पर 
है आशा की लेख, 


४९ 


आप 
सकंत 


तेरा जीवन है जग के 
फूलों का जीवन-नाश 
तेरी क्रीड़ा के कारण ही 
शून्य हुआ आकाश 
मेरा जीवन तो तुझसे भी 
शीतल है ओ क्रर ! 
क्यों रहता है फिर उससे तू 
. डर कर इतनी दूर? 
जीवन सुख है. वर्षा की 
सरिता का वारिविलास 
उठकर पत्थर से ठोकर 
खाकर करता उपहास 
उस सुख से तेरे दुख में 
मिलती है अधिक मिठास 
तुममें ही मेरा वसंत हैः 
तुकमें अमर विकास 
समय की शीतल सांस 


. कि फः 





संकेत 





४७ 
मध-मण्डल 


मेघों का यह मण्डल अपार | 
जिसमें पड़ कर तम एक बार ही 


कर उठता है चीत्कार ॥ 


ये काले-कालिे साग्य-अंक 
नभ के जीवन में लिखे हाय !॥ 
यह अश्रुविंदु-सी सरल बूँद भी 


आज बनी है. निराधार | 


यह पूवे दिशा जो थी प्रकाश की-- 
जननी छविमय प्रभापूरो , 
निज मृत शिशु पर रख नमित साथ 
बिखराती घन केशान्धकार !! 


जीवन है सांसों का छोटे छोटे-- 


भागों. में चिर विलाप 
अब भाररूप हो रही मुझे 


मेरी आंखों की अश्रु-घार ॥ 





३ 
सकत 





जीवन-कथा 


जीवन कीं एक कहानी हे । 
प्रकृति आज माता बन कर 
* कहती यह कठिन कहानी है॥ 
एक मनोहर इंद्रधनुष फेज्ा है नील गगन में५5 
क्या वेभव की लहर बही है वर्षा के जीवन में ९ 
ये बादल हैं ऊुके हुए कया प्रभु के पद-बन्दन में ९ 
एक स्वप्न की रेखा है किरणों के नव जीवन में ९ 
नश्वरता भू पर भिचुक है 
पर नभ में वह रानी है| जीवन० 
अबिरल सांसों के पथ पर, प्रिय निद्रा के नतेन में; 
निशा विभाजित हो जाती है, तारों के कन-क्न में, 
किन्तु उषा के उल्का से, इस नीरब स्वर्ग-सदन में, 
दिन की आग आह, लग जाती यह छल परिवतंन में | 
इस रहस्य को समझ, सुमन सूखा-- 
वह मुझसे ज्ञानी है ॥ जीवन० 


्ै ध्ं ध 





- में तुम्हारे पास हूँ। 
पुम सुमन हो, में तुम्हारी है 
संद सुग्ध सुवास हू। 
चन्द्रिका की ज्योति में जब 
व्योम हँसता है. अह्य । 
-वब तुम्हारे चायुस्वर में 
| में प्रकृति की सांस हूँ। 
सो रहा संसार जब 
“निज सांस की शय्या बना, 
सब सजग रह तारिका-की 
ज्योति में उल्लास हूँ। 
इस जगत में मोन रहना . 
मृत्यु का संवाद है; 
सुत्र॒ था आनन्द के 
ह अधिवास में मधुमास हूँ! 
् छः धः 


दर 








न कण 
5२ खकंत 





चीचि-विलास 


“यह जीवन बीचि-विलास हुआ। 
फेनिल के अस्फुट अधरों में 
कलकल का कोमल हास हुआ । 
तरुराजि बिम्ब पतल्-पल कम्पित , 
उर का स्पन्दुन है बार-बार; 
लहरों की विस्तृत परिधि संजु 
आकांक्षा बढ़ती हे अपार । 
तरलित हिलोर का ललित नृत्य 
अविरल-अविरल हो पास हुआ । 
मेरे सुख-शशि की रुचिर रश्मि 
आलोकित कर दो बार-बार; 
जीवन हो नव-जीवन स्वरूप 
उज्ज्वल मंजुल होकर अपार | 
में आज कह सके मेरा मन 
अब मेरा ही आवास हुआ ! 
यह जीवन वीचि-विल्लास हुआ | 


्ठ ध्ष रकः 





दर खेकेत 





नीरसता में भी सरसता का संचार करती है। बस्तुतः भावना भनो- 
विज्ञान के क्षेत्र में जागरण का इंद्रधनुष खींच कर सौन्दर्य का संदेश 
डेती रहती है । 


अध्यान्त जद 
अशान्त 


नश्वर सर से केसे गाऊँ, 

आज अनइवर॒ गीत? 

जीबन की इस प्रथम हार में, 

केसे देखूँ जीत ९ 

उषा अभी सुकुमार, क्षणों में-- 

होगी वहीं स-तेज, 

लता बनेगी ओस-बिन्दु की 

करुण | मृत्यु की सेज; 
कह सकता है कोन, देखता हूँ में भी चुपचाप। 
किसका गायन बने न जाने मेरे श्रति अभिशाप ! 

क्या है अन्तिम लक्ष्य+- 

निराशा के पथ का १-अज्ञात ! 

दिन को क्‍यों लपेट लेती है 

जयास वस्त्र में रात ९ 

ओर, काँच के टुकड़े बिखरा-- 

कर क्यों पथ के बीच, 


जद 

नीरसः 
विज्ञार 
डेती र 


अशान्त हि 
अशान्त 


नश्वर स्वर से केसे गाऊँ, 

आज अनइवर गीत? 

जीवन की इस प्रथम हार में, 

केसे देखूँ जीत ९ 

ड्षा अभी छुकुमार, क्षणों में-- 

होगी बहीं सनतेज, 

लता बनेगी ओस-बिन्दु की 

करुण मृत्यु की सेज; 
कह सकता है कोन, देखता हूँ में भी चपचाप। 
किसका गायन बने न जाने मेरे श्रति अभिशाप ! 

क्या है अन्तिम लक्ष्य-- 

निराशा के पथ का ९-अज्ञात ! 

दिन को - क्‍यों लपेट लेती हे 

श्याम वस्त्र में रात १ 

और, काँच के टुकड़े बिखरा-- 

कर क्‍यों पथ के बीच , 





दि संकेत 





भूले हुए पथिक शशिकों दुख 
देता है नभ नीच ९ 


यही निराशासय उलभन है कया माया का जाल ९ 
यहाँ लता में लिपटा रहता छिपकर भीषण  व्याल | 


देख रहा हूँ बहुत दूर पर ; 
शान्ति-ररिमि की रेख ; 
उस प्रकाश से में अशान्ति-तम-- 
ही सकता हूँ देख; 
काँप रही स्वर-अनिल-लहर 
रह-एह कर अधिक सरोष ; 
डर कर निरपराध मन अपने-- ' 


ही को देता दोष । 


भ्५ू 
केसा है अन्याय ? न्याय का स्वप्न देखना पाप । 
मेरा ही आनन्द वन रहा, मेरा ही संताप। 


हास्य कहाँ है ९ उसमें तो है, 
रोदन का परिणाम; 


घूल हाय.) बनने ही को, खिलता है फूल अनूप । 
बह विकास दे मुस्का जाने ही का पहला रूप | 


अशान्तं 


: प्रेम कहाँ है १ घृणा उसी में. 


करती है. विश्राम 
दया कहाँ है ९ कुछ क्षण को 
विश्राम ले. रहा रोष; 
पुस्य कहां है? छा वेश 
लेकर आया दे दोष। 


भेरे दुख में प्रकृति न देती 
क्षण भर मेरा साथ; 
उठा शू्य में रह जाता है, 


मेरा + भिन्ुकद्याथाः 
मेरे निकट शिलाएँ, पाकर 
भेरा इवास-प्रवाह; 


बड़ी देर तक शुज्ित करतीं- 
रहती. मेरी आह; 





द्र्‌ 





| ६६... संत... सेकेत 





भरमरः शब्दों में हँसकर, पत्ते हो जाते मौन। 
भूल रहा हूँ. स्वयं, इस समय में हैँ जग में कौन ९ 


वह सरिता है--चली ज्ञा रही-+ 
है चंचल अविरास ; 
थक्नी हुई लहरों को देते, 
दोनों तट. बिश्राम; 
में भी तो चलता रहता हूँ 
निशि-दिन आठों याम; 
नहीं सुना मेरे भाषों ने ' 
शान्ति-शान्ति का नाम; 
कै तहरों को अपने अंगों में तट कर लेता लीन। 
* . लीन करेगा कौन १ अरे, यह मेरा हृदय मलीन ! 


क्च्‌ कक कक 


द्द्छ संकत 
एक टूटता स्वप्न अँखि में 
कहता उसे. “अनंगौ-- 
वह “अनंग” जो धूलकणों में भरता है उन्माद, 
जजेरपन में ले आता है नव योवन की . याद । 
ओर (याद आया अब )-- 
सृग-नयनी का नयन-विलास; 
हँसती अर लजाती थीं-- 
चितवन कानों के पास; 
कलित कपोज्ञों की कोरों में-- 
भर ऊषा का रंग, 
चंचल तीर चला. चित्तत्रन का; 
करती थी अ्संः 
मैंने देखा था उसमें, गिरते-फूजों का हास 
संध्या फे काले अम्बर में भिटता अरुण विकास 
दूर ! दूर | मत भरो कान में 


वह मतवाला राग; 
यही चाहते हो, मे कर लँ 


कंकाल 


इस जग से अनुराग १ 
गिरते हुए फूल से कर हाँ 
क्या अपना ख्गार ९ 
करने को कहते द्वो मुझ से, 
निएचल शव से प्यार ९ 


गिन डाझँ कितनी आहों में अपने मन के भाव ९ 
पथराई ऑग्वों से कैसे देखें विष का स्राव ९ 


अरे, पुण्य की भाषा सें तुम 
क्यों कहते हो पाप ९ 
कज्षशिक सुखों की नीचों पर 
क्यों उठा रहे सनन्‍्ताप ९ 
सुमन-रंग से किस आशा पर 
करते अमर विहार ९ 
ओस कणों में देख रहे-- 
सारे नभ का आगार ९ 


प्यास्प्यार क्‍यों प्यार कर रहे नश्वरता से प्यार ९ 
यहाँ जीत में छिपी हुई है इस जीवन की द्वार । 





8 


ध््द्‌ सकंत 


म््त्यु वही है जिसमें होती, 
जीवित क्षण की हारः 
वे ही क्षण क्‍यों भाग रहे हैं, 
बतेमान. के पार ९ 


मेरे आगे ही, मेरे 
जीवन. का नाश-विल्ञास, 
माँक शुष्कता रही चोस्सी 
हृदय-छुमन के पास; 
जीवन-आभा बनती जाती दिन-दिन अधिक मलीन, 
। अंघकार में भी बनता हूँ मैं लोचन से हीन। 
भूल रहा हूँ पाकर स्मृति की 
चंचल एक. हिलोर, 
। देख रहा हूँ में जीवन के- 
' किसी. दूसरी ओर; 
हाँ, वह योवन-लीला करतीं 
जीवन-पछुमन विहार, 
सादकता में धूल कर्णों से-- 
भी करती थी प्यार ; 








कंकाल द७ 
शुष्क पत्तियों से करती थी आलिंगन का हाव ; 
मतवाले बन कर आते थे, मन के नीरस भाव। 
काले भावों की रजनी में 
आशा का अभिसार, 
मैंने छिप कर देखा था, 
देखा था क्रितनी बार। 
उनका आना और समुत्सुक-- 
सेर सन का प्यार, 
दोनों भाव बना देते थे 
लज्ज्ित लोचन चार, 
किन्तु, मुके क्‍या सिंलता था? क्या बतला दूँ उपहार ९ 
अभ्रुभरी हिचकी में डूबास्सा जीवन-आगार । 
उत्पुझता के बदले में यह 
भीषण अत्याचार 
घृणा, घृणा शत-जिहा से 
इसती थीं बारसवार ; 
आँखों कीं सदिरा का बन जाना 
आँसू की धार, 


द्ट संकत 


वाह-पाश का शक्तिद्दीन हो 
गिरना धनुषाकार; 
यह था क्या उपहार, अरे इस ज्ञीवन का उपहार | 
फूल-रूप क्‍यों रखता है यह धूल-रूप संसार ! 


छुविमय कहते हो जिसको 
जिसमें है रूप अपार, 
अरे ! भरा है उसमें कितने, 
पापों का संसार ! 
पहिन रहे हो. हार, 
उसी में कूल रही है हारः 
'पुए्य मान कर क्‍यों करते हो, 
इन पापों से प्यार 


सुके न छूना जततलाओ संत अपना भूठा प्यार 
थूल . समझ कर छोड़ घुका हूँ यह कलुषित संसार 


अन्त द्द 


अन्त 
किन सीसी आंखों की पत्षकों-- 
में करती है चास ९ 
किन आँसू की चूँदों से 
तेरी घुमती हे प्यास ९ 
अरी चेदने। सिखलाया है 
किसने राग विहांग १ 
जला रही आकाश सभी, ले 
पूर्व दिशा की आग। 
क्यों करने आई है मुझसे, चिर संचित अनुराग ९ 
ऐ अनन्त यौवन वाली ) वू बार-बार मत जाग। 
सेरा हृदय भग्न हैं उसके 
दूंठे. हैं. सब दारः 
भाग गया है उससे 
रोका-हुआ-अतिथि-ला. प्यार) 
वृद्धा आशा के जीवन के-- 
लघु दिन हैं. दो चारउ, 
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७ 
संकेत 
कल 2 5 सन 
नित्य निराशा के विप से में 
करता हूँ. उपचार ! 
पढ़ा हुआ है खतनसा भू पर, जीवन-दीप-प्रकाश । 


अरी वेदने | बिखर रहा हे. उस पर तेरा हास !! 


्ै कट रकः 





विस्मरण ७१ 
विसरण 
मैं भूल गया यह कठिन राह। 
इस ओर एक चीतल्कार उठा, उस ओर एक भींपण कराह ॥ 
मैं. भूल गया यह कठिन राह । 
कितने दुख, वन कर विकल साँस | 
भरते हूँ मुझ में वार वार । 


चेदना हृदय बन तड़प रही 


रह-रह कर करती है प्रहार, 
यह निर्मेर-- मेरे ही. समान 


किस व्याकुल की है अश्रु-धार ! 
देखो, यह मुरका गया फूल । 
| ४: जिसको कल मैंने किया प्यार। 
रवि शशि ये बहते चले कहाँ, यह केसा है भीषण प्रवाह ]! 
ह में भूल गया यह कठिन राह। 
किसने. मरोड़. डाला, बादल . 
जो.सजा हुआ था सजल वीर! 





०9 
ण्र सकते 


केबल पत्षपर से दिया हाय 
किस ने विद्युत का हृदय चीर | 


इतना विस्तृत होने पर भी 
क्यों वहा रहा नम अश्र-नोर ९ 


वह कौन व्यथा है जिस कारण 
है सिसक रहा तरु में समीर | 


इस विकल विश्व में भी बोलो, क्‍यों सेरे मन में उठी चाह ९ 
मैं भूल गया यह कठिन राह। 





वारिधि के मुख में रखी हुई 
यह लघु पृथ्वी है एक पास, 


जिसमें रोदन है कभी, या कि 
रोइन के स्वर में अद्वह्मस, 


है जहाँ रुदु ही शान्ति और | 
जीव्रन है. करुणामय प्रवासः 


वय के थ्याले में क्षण क्षण के कण 
बढ़ा रहे हैं अधिक प्यास। 


दो बूँदों में ही जहाँसमक पड़ती सागर की अग्रम थाह ॥ 
में भूल गया यह कठिन राह। 


विस्मरण . ७३ 


यह नव बाला है, नारि-वेश-- 

रख कर आया है क्‍या वसन्त ९ 
जिस की चित्वन से पंच बाण 

निकला करते हेँ वन अनन्त, 
जिसकी करुणा की दृष्टि विश्व-- 

संचालित कर देती तुरन्त 
उसके जीवन का एक बार के ह 

क्षुद्र प्रणय में व्यथित अन्त!” 


यह छल्न है, निश्चय छल ही है, में केसे समझ इसे आह |! 
में भूल गया यह कठिन राह। 


रजनी का सूनापन विलोक, 
हँस पड़ा पूवे में चपल ग्रातः 

यह वबेंभव का उत्पात देख 
दिल का विनाश कर जगी रात, 

यह प्रतिहिंसा इस ओर ओर 
उस ओर विषम बिपरीत बातः; 

नस छूने को परत-स्वरूप 
ह है उठा घरा का पुलक गातः।, 


जलओललल- 


>> अप +कन्‍ननन पिन न लिय गिर व जा 


5 टी 5 न तल टन अमन 


संकत 
कप 


पट पट नस कम 
है एक साँस में प्रेम दूसरी साँस दे रही विषम दाह॥ 
मैं. भूल गया यह कठिन राह। 
ओसों. का. हँसता वाल-रूप 
यह किसका है छविमय विलास ९ 
विहरगों के कण्ढों में सनमोद 
यह कौन मर रहा है मिठास ९ 
. संध्या के रंगों में मलीन 
यह कौन हो रहा हे उदास ९ 
मेरी उच्छबासों के समीप । 
कर रहा कौन छिप कर निवास 
आ्ब किसी ओर चीत्कार न हो मैं कहूँ न अब दुख से कराह 
में भूल गया यह कठिन राह : 


ध् घ्ः रे 


चंचल जीवन 


चंचल जीवन 


हारा है चंचल जीवन 


लोजल लहरों | ठहरो इस बार , 
यहाँ है उच्छुद्धल जीवन । 


वायु की आई एक हिलोर 
वहीं इस ओर--बहीं उस ओर 
तरल तन ओर सरल मन हाय | 
जगत का नियमित रंचालन। 


सजाओ. - मेरी .छवबि से वारि 
कलित सुकुमारि ! ललित सुकुमारि! 
आज तन्मय हो तनसय रूप | 
न हो उर में कोई कम्पन 
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तुम्हारा है चंचल जीवन 


पक फ पक 


जद संकेत 
याचना 


उज्ज्वल वारक-माला मेरी ! 
हे दो मुमे प्रकाश दिव्य 
ओ उच्ज्य्ष तारक-माला मेरी । 
ऊँचे नीचे उड़-उड़ कर है खगद्योतों का विकल उजाला 
अपनी छत से पथ बतला दो 
दिशा-भ्रानियाँ हैं. बहुतेरी। 
उज्ज्वल तारक-माला मेरी | 
दो हाथों से रुक न सरक्ंगी जग-सागर की विषम हिलोए 
निवेल तन है ओर बढ़ी हे 
डिनन्‍ता की भय-पूर्ण अँधेरी। 
उज्ज्वल तारक-माला मेरी | 
अन्चकार की घोर गुफ़ा में यह ज्ञग नहीं दृष्टि आता छे 
में भी खो जाऊँगा उसमें 
यदि तुमने की कुछ भी देरी। 
उज्ज्जल चारक-माला भेरी। 


जीवन-स्लोत 
जीवन-सतोत 


ओ भप्रवादिनी | रुक जा, ओ जीवन अवाहिनी | रुक जा। 
शान्त, क्या न है श्रान्त ९ प्रान्त एकान्त भयानक निर्जन ९ 
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सुन पड़ता चीतक्कार और क्रन्दन का कलुबित कम्पन 


प्रतिध्यनि को ले वायु, भझ्ुमता ही रहता है वन वन 
एक भयानक शब्द उसी का प्रतिध्यनि से परिवतेन 
यह विषाद का सिन्धु नहीं है तेरा उज्ज्वल ,जीवन। 
ओ सुहासिनी | रुक जा, ओ जीवन प्रवाहिनी ! रुक जा। 


नीरबन्चादर में ककंश स्वर खिंचा छिंद्र बन जर्जर, 
तरू का पीला पात, चुका-सा जिसका जीवन नह॒वर। 
गिरा, आह । तेरे प्रवाह के चल परिवर्तन पर 
न्द रवरों में हँसे हरे पल्लम पल-पल मरसर कर 
अरी, कुत्ञा तो ले उस शव को, लहर लहर पर पत् भर, 
आओ अभागिनी | रुक जा, ओ जीवन प्रवाहिनी | रुक जा। 


उस उदास संध्या का सेरे मन से पुनः निकलना; 
सेरी लहरों का वृक्षों की छवि भरोड़ कर चलना, 





० 
७८ सकत 





तेरे दर्षश में पशचस नभ की आशा का जलना 
तेरे अंचल में तारक-शिशुओं का सिहर मचलना 
यह सब देखा, एक वार॒भव॒तो इस बार, सम्हल जा ९ 
ओर विहारिणी | रुक जा, ओ जीवन प्रवाहिनी | रुक जा । 


जो तुममें है स्वणे-रेख, वह वादल की है भायाः 
तेरा यह वसन्‍्त है, केचल एक शिशिर की छाया, 
तेरी एक लहर में यद्यपि अविदित नृत्य समाया; 
पर क्‍या वह स्थिर, है क्‍या तूने तत्त्व कभी यह पाया, 
सुन ले, तेरी लहरों ने संगीत यही तो गाया? 
ओ्रो विनोदिनी | रुक जा, ओ जीवन प्रवाहिनी | रुक जा। 


मेरी कविता की धारा तो तुमसे भी है चंचल 
मेरी इच्छा तेरी लहरों से भी होगी उज्ज्वल 
अपने इस भ्गाघ जल में, जों रटता रहता कलकल 
ज़रा मिला ले प्रेम भरे, भेरे आँसू का कुछ जल 
यह अनन्त का प्रेम, सदाह्दी सरिते | होगा निर्मल 
थ्रो तरंगिनी | रुक जा, ओ जीवन प्रत्रादिनी | रुक जा । 


82 ह क् 
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अनन्त स्घुति ७५ 
अनन्त रप्ृृति 


_» कवि, मेरा सूखा-सा जीवन, 
.. रहने दो तुम सूना 
रहो दूर, मेरे सुख दुख की, 
स्वृतियाँ. तुम मत छूना 
रंगों से मत भरो चित्र, 
धुंधघली रहने दो रेखा 
# मेरे सुखेसे थल में 
किसने. गंगाजल देखा ९ 
गीत-विहँग क्‍यों जड़े अभी है मौन-अँधेरा मेरा 
हाय, न जाने कहाँ सो रहा स्मृति-संगीत-सवेरा । 


ओसों के अक्षर से अ्रंकित 
ध्टे. कर दूँ. व्यथा-कहानी 
उसमें होगा मेरी आँखों 
के मोती का पानी 
उसे न छूना रह जावेगी 
मेरी. कथा अधूरी 


० पा न कट कर लक डक 


283 2 52 लक हक कप प कक सकत 
कैसे पार करूँगी फिर मे 
हृदय-अपरिचित दूरी ९ 


सुख की नहीं, किन्तु छुख ही की बनीं रहूंगी रानी 
भेरे मन ही में रहने दो मेते करुण-कद्दानी । 


अंधकार का अम्बर पहने, 
रात चिता दूँ. सारी 
दीप नहीं तारक-पअकाश में, 
खोजूँ स्मृति-निधि न्यारी 
ओोस-सद्ृश अवनी पर विखरा-- 
कर यह यीवन सारा 
किसी किरण के हाथ समर्पित 


४ 


कर दूँ. जीवन प्यारा 
तब तक यह सूखा-सा जीवन रहने दो तुम सूना। 
पहो दूर, भेरे सुख-दुख की स्मृतियाँ तुम मंत छूना ॥ 


क्र क्र तर 





च्रण ८९ 





त्रण 


में आज बनूँ गा जलद-जाल । 
मेरी करुणा का वारि सींचता रहे अवनि का 'अन्तराल ॥ 
नभ के नीरस मन में महान 
बन सरस भावना के समान। 
मैं पृथ्वी का उच्छवास-पू्णो-- 
! परिचय दूँ बन कर अश्र-माल॥ 
हा ! यहाँ सदा सुब्र के समीप 
दुख छिप्‌ कर करता है निवाप | 
में दिखा सकुगा हृदय चीर 
रस मय एंर में है चपल ज्याल | 
अपने नव तन को बार-बार 
नभ में फेला दूँ में सहास। 
यह आत्म न्‍समप्ण करे डिन्तु 
मेरे जग का जीवन रसाल ॥ 
मैं आज वनूँगा जलद-जाल। 


हिल 4 छः 


<८र्‌ 


संकत 


समीरण 


समीरण, धीरे से वह जाओ। 

में क्या हूँ, इन कलियों के 

कानों में यह कह जाओ।॥ 
वे पिकसित होझर जग को 

देगी. सुख. सौरम-भार 
किरणें हिम-क्रश के भीतर 

होंगी ज्योतित  सुकुमारः 
तृणनतण ले लेंगे उज्ज्बलता 


का नूतन परिधान; 
विहगों को होगा, अपने 


मधुमथ कण्टों का ज्ञान, 
इस जीवन में सॉँस-रूप हो 
कुछ क्षण को रह जाओ। 
समीरण, घीरे से वह जाशओ्रो॥ 


प्रश्त रे 





प्रश्न 


क्या लिखते हो खींच खींच ' 
विद्यतः की उज्ज्वल रेखा ९ 
मैंने तो नन् को केबल 
पुथ्यी पर रोते देखा ॥ 
वादल् के तिरछे तन को स्थिर 
मैंने कभी ने पाया। 
प्रातः में भी दौड़ गई 
रूथ्ण की फाछी छाया 9 
जीवस के पहले ही क्षण में केसा अन्तिम क्षण है! 
बोलो, क्या मेरे जीवन में छिपा मृत्यु का कण है ! 





जायथयथययपपपययाएयण।भ 
<2 सकत 


फोकिल-स्वर 


में खोज रहा हूँ कोकिल-स्वर | 
वतला दो मेरे नील व्योम ! 
में इस संस्ति से हूँ कातर ॥ 
कितने तरु का उर सज्ित कर; 
मधु-माधव का, मन में, मधु भर, 
चहू बोल उठी वंशी-ध्वनि सी-- 
हो गए एक अवनी -अंबर ॥ 
श्रिय पीड़ा को भी कर सुखकर; 
पथद्दीन व्योम में रहा विचर, 
ऐसे फोकिल-स्वर के पाने कोड 
व्याकुत्त है मेरा अंतर। 
मैं खोज रद्या हूँ. फोकिल -स्वर ॥ 





००७ 
सकत 


तरी 


निस्‍्पन्द तरी, अति मन्द तसे] 
चल अविचल जल कल-कल पर 
गुजित कर गति की लघु लहरी।॥ निरपन्द्‌० 


साँसों के दो पतवार चपल; 
सम्मुख लाते हैं. नव्न-नच्र पतन 
अविदित भविष्य की आशंका की 
छाया हे कितनी गहरी ॥ निष्पन्द्‌० 


मेरी करुणा का मसृदु सावन3 
घपुलकित कर दे तन-तन मन-मन , 
विस्तृत नभ की व्याक्ल बिद्य त 
पल पल वन जाती है अहरी॥ निध्पन्द्‌० 


करुणा की छाया ८७ 


करुणा की छाया 


करुणा की आई छाया। 
कोकिल ने कोमल स्वर मर; कुर्जों कुज्ञों में गाया। 
जब विश्व व्यथित था, तुमने अपना सन्देश सुनाया; 
तरु के सूखे से तन में नव-जीवचन बनकर आया। 


कै 
मेंने साँसों पर जीवन, कितनी ही बार भुलाया , 
पर इतने रूपों में भी, क्या मैंने तुमको पाया ९ 
यह जीवन तो छाया है, केबल सुख दुख की छाया ; 
मुमकी निर्मित कर तुमने आँसू का रूप बनाया। 
करुणा की आई छाया। 


संकेत 
जीवन 


मौन मींगुर उस अंधेरी रात का हैं गान करते; 
आर तारे क्‍या परस्पर देख कर पहिचान करते ९ 
सुमन अपने रूप का, अपनी सुरभि का दान करते ; 


, और अनिल-अनंग अविदित रूप से मधु-पान करते। 


में उठा हूँ जाग, यह जग 


मुग्ब सा क्‍यों रह गया है ९ 
एक ही जीवन उसड़ कर 
मृत्यु पर ज्यों बह गया है ९ 
यह निशा काली-पत्रन ने साँस लीं सानो ठहर कर ; 
पंखकी ध्वनि | पत्षि-शावक का ध्वनित टूटा हुआ स्वर । 
आर पत्ते का पतन | जो अचर से कुछ हो गया चर ; 
देख कर मेंने कहा; अः यह निशा का मौन अस्बर। 
शान्त है, जेसे बना है साधु- 
संत. निरीह. निरछल ; 
किन्तु कितने , भाग्य इसने 
कर दिए हैँ नष्ट, निर्वल्न !' 


जीवन <ए, 


यह जगत है । शान्ति में गोपित किए हैं- पाप ग्रतिक्षण; 
सृत्यु की छाया निशा-सी छू रही अविरास कण-कण | 
' हाथ को निबेल बनाने के लिए है. स्वण-कंकण; 
हे चुका तुम-प्रत्यु को नस तारिका - जीवन समपेण । 
पतित पल्लव की तरह पढ्न॑ सें 
कभी ठुम दृट जाओ; 
दुख सहो तो शान्ति, या सुख 
में संदेंध अशान्ति पाओ। 


है। 








९० 





आप 
सकंत. 











रहस्य 
जीवन ही करुण कथा है । 

शब्दों में सुन्दरता है, 

अरथों में भरी व्यथा हे! 
फूलों की मत्त सुरभि-सी 

जो फूलों से हट जावे। 
ऐसा यह लघु जीवन है. 

जो जीते-जी घट जावे। 
जिसको केवल स्मृति रह कर 

मन में चुभती रहती है। 


' हम के कोमल कोने सें 


करुणा-घारा. बहती हे। 
केवल अभिनय हीं तो है 


जीवन है छोटा अभिनय; 
तस्कर-सा जिस में विचलित 


साहस के पीछे है भय ।' 


क विस 5 
हक र्हस्थ 
हम जीवन उदय सुदुमामवन में जन रा 
जो रेशम-सी दि 





संकेत 
एक ग्रश्न 





घटा घुमड़ कर आई । 
घोर घनी घहरी, घिर कर भी 

पूरी , बरस न॒ पाई! 
नभ की रंग-भूमि पर उसने 

विद्यू त्‌ में नतेन कर, 
हँसकर मुक्तावलि की माला 

बूंद - बूंद वरसाई ! 
उसे ज्ञाव होगया किन्तु | 

मिथ्या है नभ सें रहना; 
इस पृथ्वी पर गिर कर उसने 

मेरी - सी गति पाई । 
शांति नहीं है इस बंधन में 

किसी भाँति रह कर भीं; 
आज घटा ने रो - रो कर यह 


दारुण कथा सुनाई। 


दशक आय कल 
है “पक आर 2 सेल भ्र्श्ष जन 
श्रमो १ क्यों दिए की 
क्यों. करुणा इस सन को; 
छलसाने के. हे 
कस ब उल्लकाई ४ 











आँख 

पीड़ा को दो भागों में कर , 

तुम दो बूदों में कहाँ चले 
क्यों मिलते धूल-कर्णों में हो, 

जो मेरे हग में सदा पत्ते | 
क्या मेरी करुणा के दो फल , 

गिर पड़ने ही के लिए फल्ले ९ 
मन में तो थे तुम ज्वाल-रूप , 

आँखों में पानी बन निकले |! 
इस बिन्दु-परिधि से लहराता है , 

पीड़ा का सागर प्रति पत्र; 
इस जल की नींव बना कर ही तो 

खड़ा हुआ है ताज-महल ; 
में भूल गया, मेरे आँसू से 

यह जग है क्‍यों महा विकल ; 
जो मेरा है दृग-बिन्दु, वही है 


अप्रकृति-तत््व का जल अविकल ! 





आँख्‌ ध््‌ 
पर तुम आँसू ही रहो, बनो मत 
प्रकृति - तत्त्व के आण भत्ते; 
यह बतला दो, पीड़ा करे दो 
भागों में कर तुम कहाँ चले ! 








द्‌ ० 
सकत 





चिर-विद्रा 


आह | यह पल्लब पुराना ! 
बायु-कोके में भटकने को उसे है आज जाना। 


प्राण, वे स्मृतियाँ हरी 
सब सूख कूर पीली पड़ी हैं; 
याद आता है कभी क्‍या 
कोकिला का कंण्ठ पाना ९ 


और विद्य त]सा समय 
चंचल विकल अति शीघ्रगामी ९ 
आज तेरे पतन के स्वर में 


भरेगा मुक्त. गाना | 


क्या क्षणिक जीवन विकलता 
के कणों से ही बना है। 
इवास का आना बना, क्षण एक 
ही में लोढद जाना ९ 


ख़्तिर्दे ते 


इतिवच 


कार्य-कारण के सहारे घटना की कऋ्रम-बद्धता ही इतिवृत्त है। 
यह क्रम-बद्धता भावना के एक छोर से दूसरे छोर तक अबाध रूप 
से प्रवाहित होती है और उसका पर्येवसान इतिबृत्त की अनुभूति में 
होता है जिस प्रकार एफ सरिता एक दिशा से दूसरी दिशा में निरन्तर 
चलती हुई सागर की अनन्त जल्-रशि में समाप्त होती है । विचारों 
' तथा बणनों की संपूर्ण मनोरंजकता के साथ इतिबृत्त का शद्गर होता 
है। यदि मनोरंजन न हो तो इतिवृत्त सफल नहीं हो सकता । यह 
मनोरंजन चाहे कल्पना के चित्रों से हो, सूक्तियों से हो या अलंकार 
की योजना से । साथ ही भावना ओर चिन्तन उसमें इस तरह मिले 
रहते हे जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार 'क्रुकामुकी? में | किसीभी 
घटना या प्रसंग की संपूर्ण चित्रात्मकता इतिबृत्त से ही स्पष्ट होती 
है | यह इतिबृत्त दिनकर की यात्रा की भाँति विचारों'के आकाश 
में भावना की उषा और कल्पना की संध्या से जुड़ा रहता है । 
इतिवित विचार-बिन्दु नहीं, विचार-रेखा है । 


विश्ववेद्य व3. ; 
म्बद्गधन नूरजहाँ 
शुजआा हीणगृह 
बंगाल ना अकाल 





चिश्ववंद्य वापू श्ण्५ 











विश्ववंद्य बापू 
क्रियाशील हद हाथ और, ' 
मुख पर मृदुतम मुस्कान । 
ऋटिन साधना से निकली इो, 
जेसे सिद्धि. महान | 
एक तेज-- जिसमें कितने, 
सूर्यों. का अभ्युव्यान | 
एक मंत्र--जिसमें अभिशापों- 
से निकले. वरदान। 
स्वर जो विश्वन्ताप की सब अलुभूति लिए है साथ । 
है स्वतन्त्रता के प्रदीपफ-सा पराधीन के हाथ-॥ 
ये सब जेसे हैं विभूतियाँ, * 
जो लेकर. अनुराग । 
बापू | सज्जित करने आई“, 
आज . तुम्हारा त्याग ॥ 
वह्दी त्याग जो बेभव के 
स्वप्ताबसास का ज्ञान-- 


६ 


| 


० 
सकत 





बन कर ज्योतित है जीवन के-- 
ज्षुण-क्ण में सुख मान! 
विश्वसंपदा छोटी है, इतना महान है. त्याग। 
पद-बंदन के लिए तुच्छ लगता है स्वण-पराग |) 


कर्मयोग के साधक तुम हो, 
निरवेल के बल राम । 
कितने कण्ठों में गूजा है, 
आज तुम्हारा नाम ९ 
विश्ववंद्य । तुमने खोजे हें, 
निष्पराणों. में प्राण | 
किया तुम्हीं ने जीवन में, 
जीवन का नव-निर्माण । 
छिद्टों में संगीत भरा, कर दिया उन्हें स्वर-द्वार ) 
तुमने लघु संकेत किया, गूंजा सारा संसार ॥) 


बापू | तुमको पाकर युग का, 
धन्य हुआ इतिहास | 


विश्ववंद्य बापू १०७ 





आज तुम्हारा वर्तेमान ही 
है भविष्य की साँस। 
जिस पथ पर गतिशील-- ह 
तुम्हारी छाया का आकार। 
है उस पथ पर ही है स्वतन्त्रता 
का « मंगलन्सय द्वार! 
सुन पड़ता है बीर गीत सुन पड़ता है जय-नाद। 
विजय सामने ही है वापू | दो तुम शाशीर्वाद ॥ 


7223 


्त ३९. 
क्ः भेज 





/०्८ संकेत है 
चट्टान 





दृद खड़ी, कड़ी टेढ़ी; अखण्ड ; 

चट्टान अटल, जड़-सी विषण्ण । 
भू-मण्डल में निर्भीक, वायु-मण्डल का शुन्यान्तर बिगाड़; 
भाड़ों के झुएड चपेट भूमि पर घेठी है बन कर पहाड़, 
चुपचाप हजारों लाखों सन का पिएड बनी भूखण्ड फाड़; 
भूकस्पों को दुडप॑ शक्तियाँ उसको क्या पाई उखाड़ ९ 


ना, परिवर्तन को रोक-: 

अमर जींवन का लेकर सबल मंत्र, 
चद्मान खड़ी है-: आदि संध्टि-- 

निर्माण देख भीषण स्वतंत्र । 


वर्पाओं का 'आधात--चीच में खड़ी हुई निर्भीक अआन्व, 
झैसे चामुण्ढा, और प्रहारों को करते-से चर-ध्वान्त, 
सब थके एक चद्ान विश्व की सुदृढ़ शक्ति सम्पूर्ण लानत 
केन्द्रित दिग्कोण चतमु ज-सी शासन करती सी अखिल प्रान्त 


चद्दान १०६ 





यह महाशक्तिसौन्दय, विजय सौन्द्य-- 
अटलता कला विधान । 


भे था मुस्काया फूल- आज, 
बन गया शक्ति का बीज-ज्ञान ॥| 


त्तेरी अद्ृूट कोरों में भेरे उल्लक गये हैं नयन-कोर। 
तेरी: उदारता पर चढ़ कर नभ तक फेले ये नयस-छोर ॥ 
तेरी हृढ़ता में आज सुशढ़ बन गई भावना की हिलोर। 
तेरी अखण्डता देख, देखता हूँ उर में हृढ़ता-विभोर ॥ 
आब कहाँ पराजय । कहाँ दीनता; 
कहाँ. क्‍्लेब्य है! कहाँ हार। 
ओ शिल्ाखण्ड | में कठिन भाग्य की- 
तरह. बन गया दुनिबार ॥ 


हाँ, एक बात | क्‍या तुझमें कोई सिसक रही अभिशाप-शप्त 
चह कौन ९ अहल्या | ओ नारी.! तू कहाँ रही यों सिक्त-तप्त । 
क्या बीतराग की एक किरण, खा गई प्रेमकी किरण-सप्त | 
क्या इस कठोरता के विरंंग में आन्दोलित है उर विलप्त ९ 


संकेत 


१९ हि 
किसका विराग ९ किसका कऋन्‍दन १ 
आओ ठहर, विश्व के व्यथ्रित पाप ! 
तू आज शिया बन कर नारी के-ण 
आँसू भी पी गया आप ९ 
प्रातः बेला का भ्रम, मुनि का तियमित क्रम; नारीं तन अनुपस; 


थे हीनों जैसे एक दूसरे के बिद्रोही ऋर विषम, 
यह विधि का शुरू पड़यंत्र, और मिर्जन, निद्वित, एकाकी तम, 
फिर एक अधम का अंध मदन, सरला नारी का योवन-अम, 


किसका है यह अपराध ९ अरे गौतस | 
चुप, अपना. हेदय थाम! 
यह नारी हे वंचिता, दया की पांत्री 
निश्चय ही अक्राम !! 
पर टेढ़ा सा पायाण रूप में आह ! निक्रल ही गया शाप , 
यह शिला, आज अपराधों की केवल वन कर रह गई माप ; 
केवल कठोरता। मौन रूदन | पत्थर के भीतर चिर बिलाप , 
फिर विधि-विधान यह. रहा कि रवि का बह मेले प्रतिदिन प्रताप , 


चहान... श्र 
वर्षा भी निज आधातों से दे, 

इसी शिक्षा को तोड़-फोड़ | 
हिंस कुठित कर दे उस सारी के 


कंकालों के जोड़ जोड़ ॥ 


कफोमलता की प्रतिहिंसा | यह है. मेरे सम्मुख शित्ा-खण्ड | 
निर्वलता अपनी निषठुरता में बनी आज अतिशय प्रचण्ड 
उस पर अब बर्षा के प्रचण्ड अभिशाप हिमोपल-खण्ड-खएड- 
घन कर गत जाते हैं, अपने ही दण्डों से पा रहे दण्ड । 


ऐसी यह हे चट्टान आज | 


अपने कण-कण में रही जाग , 
इसमें न एक भी अंश रुदन है , 


इसमें है. परिव्याप्त आग।। 
क्या इसमें परिव्याप्त आग १ मुझसे सी ज्ञागी यही आग | 
सें हृढ हँ:सागर उठे, देखना, निकल न आए कहीं झाग २ 
जें हूँ अखण्ड, कायरता का मुझ में न कहीं भीलगा दाग | 
आकर चाहे मुमक्ो देखे, मू-सण्डल का प्रत्येक भाग || 





_..._.......... ३: &- 


2२ सेकेत 








मेँ अपने प्रण की प्रकट शक्ति सेन: 
चिर वर्षो तक हूँ प्रचण्ड ! 
हृढ़ खड़ीं, कड़ी, टेढ़ी, अखण्ड , 
चद्गाल अटल, जड़न्सी विपण्ण |] 





शुजा | ह हु __३ 
शुजा 


'फेल्अक+ 383 चर अलकल्लर हि 


[ शाहजहाँ बीमार है । उसके चार पुत्र हँ--दारा, शुजा, मुराद 
ओर ओरडइजेव | राज-सिंहासन के लिए उसके चारों पत्रों में लड़ाई 
हो रही है । औरड-जेब ने दारा और मुराद को पराजित कर दिया है। 
बह शुजञा का पीछा बद्धाल में कर रहा है | शुज्ञा बनारस, मु गेर, 
मुर्शिदाबाद, ढाका से होता हुआ अराकान के राजा की शरण लेता 
है। वहाँ भी राजा से सनोमालिन्य होने के कारण शुज्ञा अराकान . 
के प्रशान्त वन में सदेव के लिये चला जाता है। में अराकान से 
पूछना चाहता हँ--शुजा कहाँ है १ ) 


सौन-राशि ओ अराकान | 
अथ-हीन और इति-हीन मौन , 
यह मन है, तन भी यही मौन ; 
निजेनता की बहु मुखी धार; 
अविद्त गति से हे वही मौन | 
यह सीन | विश्व का व्यथित पाप 
तुझ में क्‍यों करता है निवास ९ 
क्या व्योम देख कर ९अरे, व्योम--- 
में तारों का है मुक्त हास। 


संकेत 


ये शिला-खण्ड काले, कठोर-- 
वर्षा के मेघों-से कुरूप | 
दानव से बेठे, खड़े या कि-- 
अपनी भीपणता सें अनूप! 
ये शिक्षा-खण्ड--मारनों अनेक 
पापों के फेले हैं समूह। 
था नीरसता ने चिर निवास-- 
के लिए रचा द्वे एक व्यूह। 


थरो अराकान | यह विपम भूमि; 
भय ही जिसका हैं द्वारपाल ; 
शिशुपन यौवन से है अजान 
जजेरपन ही है जन्म-काल | 
सुख-सद्रश न्‍्यून हैं लघु प्रसून , 
दुख के समान देँ कुश अपार , 
दोनों का अनुचित विवश योग ; 


े, 


हैं जीवन का अज्ञात हार। 


क्या हार १ आह, वह शुज्ञा वीर 
संध्राम-भूमि में गया हार! 











सोई स्मृति पर लघु हाथ सार: 
क्यों जगा रहा है इस अकार ९ 
वह शाहजहाँ का राज्यन्काल | 
मानों हिमकर का रजत हास | 
लक्ष्मी का था इस्लाम-रूप 
स्वर्गों का था भूपर निवास ! 


वे दिन क्या थे | योबन विलास-- 
संध्या-यादलन्सा था नवीन | 
यह रास-रंग--बह रास-रंग-- 
योवन था योवन में विलीन ! 
धन भूल गया था व्यक्तिन्मेद , 
उसकी गति का था हुआ नाश; 
था स्व॒णे-रजत का एक मूल्य , 
रत्नों में पीड़ित था प्रकाश | 


रमणी के कंण्टों पर सन, 
सोया करता था बाहनपाश + 








शुजा 





उच्छेद्डलता भी थी प्रमत्त ; 
चिन्ता जीवन से थी हताश। 
शासित के जी हलके सदेव-- 
थे, शासक पर था राज्य-सार | 
उसकी जागृति से सभी काल , 


निद्वित रहता था दुराचार ! 


उस दिन वह केबल था विनोद , 
जब नीली यमुना के समीप; 
संचित था उत्सुक जन-समूह , 
( घुकते जाते थे नभ-अदीप )। 
काले बादलन्से दो अमत्त , 
हाथी लड़ते थे वाख-बार3 
विद्य तन्‍सा उद्धत चपतल शब्द , 
सूचित कर देता था ग्रहार। 


अपनी आँखों में भरे हपे-- 


उत्सुकता की चंचल हिलोर; 








फ्ल्स 
सकत 





नूप शाहजहाँ रवि-रश्सि-युक्क-- 
लो, देख रहा था उसी ओर। 
सम्मुख. थे उसके राज-पुत्र 
चंचल घोड़ों पर थे सवार; 
आशख्थये उमज्गनों का सदेव-- 
हृग सें बढ़ता था तीत्र ज्वार। 


ओरड्ज़्ेब. की ओर एक-- 
गज दीड़ा वन साकार क्रोध 
पर थी उसकी तलवार तीजत्र , 
करने वाली चंचल विरोध 
जीवन का अब अस्थिर प्रवाह , 
दो क्षण तक ही था रहा शेप ; 
पर वाह शुज्ा ! रे शुज्ञा बीर। 
तेरी चंचलता थी विशेष | 


तूने विद्युत वन कर सवेग; 
विद्य तन्‍्तर कर भाला विशाल; 





झुज्ञा 





उस संत्यु-रहूप गज के सनरौद्र , 
मस्तक पर छोड़ा था करात्र। 
गज घूमा;। तू औरबजेंब-- 
को बचा, हो गया अमर वीर! 
में तुके खोजता हूँ अलक्ष्य 


अब अराकान सें हो अधीर। 


था शाहजहाँ बीमार, ओऔर-- 
दारा वेठा था नमित माथ; 
जिन पर अआश्रित था राज्य-भार , 
वे काँप रहे थे आज हाथ। 
दरबार होगया नियम - हीन , 
प्रात:-दशन भी था न आह; 
रवि-शाहजहाँ से हुआ शून्य , 
प्रति दिन प्राची सा ख्यावबगाह। 


गत तींस चष का राज्य-काल , 
विस्तृत था स्वप्नों के समान; 





दीप 
सकत 


जिनमें निद्वित था बन प्रशान्त , 
इस जीवन का अस्तित्व ज्ञान। 
'शाही - चुलन्द - इकबाल” युक्त ; 
दारा का शासन था सन-हास; 
पर शाहजहाँ का म्॒त्यु -कष्ट , 
करता मुख से मुख पर प्रवास | 


चिन्ता-निर्मित नत व्यथित शीश , 
भ्ुकते थे दिन में अयुत बार; 
मद वायु सह रही थी अनन्त , 
आशीर्पषों का अविराम भार। 
जिस तन पर सरणियों का प्रकाश , 
अपना जीवन करता च्यतीत , 
अब वह तन हे क्रितना मलीन | 
कितना निष्ठुर हे यह अतीत । 


जब शाहजहाँ ने एक बार; 
साचा जीवन का निकट अन्त; 


जम रा बी आम कक 


शुजा... रह 


हुग से दो आँसू गिरे, ओऔर-- 
उनमें आकांक्षा थी अनन्य-- 
थे जीवन के दो दिवस शेष , 
जिनसे होंगी स्मृतियाँ अतीत; 
प्रिय ताजमहल के पास क्‍यों न ; 
हूँ ओअयरि-चिन्तद से व्यतोत ९ 


कुछ दूर, आगरे में अनूप $ 
संघित है स्मृति का अश्रुविन्दु 
बह ताज-- वेदना की विभूति ) 
अंकित है भू पर पूर्स इन्दु। 
यह शाहजहाँ हे एक ब्यक्षि, 
जिसने इतना तो किया काम; 
दे दिया ब्िरह को एक रूप 
है ताज! उसी का व्यथिह नाम 


पर--है प्र यसि की स्छृति पवित्र 
क्रिवदी कोमल | कितनी अनूप; 


जे कप 7 कम, जा 
सकतत 





फिर शाहजहाँ ने बन कठोर 
क्यों दिया उसे पापाण-रूप ९ 
यदि फूलों से निर्मित अम्लान ; 
यह ताजमहल होता स-हास ९ 
तब होता स्मृति का उचित चिह्न « 


पा 


में क्‍यों रहता इतना उदास ९ 


तारों की चितबन के समान 


था शाहजहाँ अपलक अधघीर , , 


यमुना की लहरों से समोद + 
क्रीड़ा करता था म्दु समीर। 
फितने भावों को कर विलीन 
छोटे से हग के बीच आज , 
दिल्ली का स्थामी वन मलीन , 
था देग्य रहा निम्तत्ध ताज 


बह काज ) देख कर उसे हाय 
उठता था हग में निकल नीर , 


. झुजा 
मुमताज़ ! कहाँ पाषाण - भार ; 
हे कहाँ तुम्हास सदु - शरीर । 
है कहाँ तुम्हारी मदिरि दृष्टि , 
जिसमें निमग्त था अधर - पान 
अधघरों में संचित था अनूप 
बीणा - सा कोमल संघुर गान। 


था मधुर गान । “'अः, वह सुराद , 
खोरंगजेच के ,सहित आज 
है शुज्ञा - शुजा सी है स-ओज ; 
सबने को भीपण युद्ध - साज | 
दिल्ली का सिह्मससन विशाल , 
हैँ आज युद्ध का पुरस्कार; 
जीबन होगा जय का स्वरूप , 
क्या मृत्यु रूप होगी न हार ९ 


नप शाहजहाँ की हीन शक्ति; 
बस गई सुतों का वल अपार; 


| 


१३ 





संकेत 





दारा,.. मुराद, खोरंगऊैव + 
थे मानो जीवित अहंकार । 
सदत्ज की लहरे हुई क्षुच्ध ; 
जब उठा भयंकर अद्घलाद : 
प्रतिविम्बित था जल में अनन्तणः 
सेना-समुह--भीषण विषाद । 


दारा का वेसबनपूर्ण युद्ध 
वृद्धानज्ीवल सा थी अशक्त : 
(घन का सेवक था ग्रुद्धवाद् : ) 
बह गया स्व॒णं के साथ सके: 
बह दिल्ली से लाहौर, ओऔर-- 
मुलतान सिन्ध से गया कच्छ 
कलुपितन्सा होने ढगा मित्य ; 


उसकी जय का आकार स्वच्छ . 


दादर में दारा की विभुति-८ 
का द्रत आँसू में था पता ; 





लादिरा - हृदय - संगिनी आज़ , 
थी मृत्यु - संगिनी आह। आह | 
दारा के उर पर अश्रु और 
मोती बिखरे थे बन अधीर , 
सिसकियों-भरे चुम्बन समेत , 
था मृतक नादिरा का शरीर]! 


बन्दी था अब चह राज -पुन्न , 
भि्ुक - स्वरूप हो गया ईश। 
जुण एक हुआ चींत्कार रुद्ध 
फिर गिरा रक्त से सना शीश 
बह शीश देख ओर 'गजेब-- 
हँस कर शोेया था बहुत देर; 
मानो , निर्देयता ने स- भूल 
थोड़ी स्रीं करुणा दी बिखेर। 


भोला मुराद--( सदिरा-प्रवीण ना 
सोया था होकर शस्त्र -हींन:; 





श्ब्र 


०० 
सकेत 


चरणों की अलसाई . अनूप ५ 
थी दवा रही बाँदी नवीन ; 
उस समय दुष्ट ओरंगज्षेव-: 
ने भेजा था क्‍यों शेख मीर ९ 
जिससे सद्दायता - हीन सु 
भाई का बवन्दी हो शरीर । 


अ: शुजञा: | और तुम ! कहो खीर ! 
बच्चाल तुम्हाए था गंास ; 
सुख का दिन-छुलख की रात शान्त + 
यह सत्रह वर्षो का निवास ! 
उस राजमहल्ल की शान्त जाय 
पा शाहजहाँ को समाचार ५ 
सिर्वेल रोगी सी हुई चुब्ध ; 
आकांज्ा का दिल डठा तीर) 


तू षढ़ा- द्वाथ में ले सगे , 
शासन का गौरव - पूरे भार; 


शुजञा 


लिन कल +--++ अललेलल(नलइ+ 99 +< कब 3> २२६ 





तेरा भौरत्र था एक चित्र-- 
तेरा साहस था चित्रकार। 
थी शत्रु - वाहिनी अति प्रमत्त । 
तू विग्रुख हुआ था चार -बार , 
सानो दृढ़ तट पर शक्ति - हीन 


लहरों का था असफल प्रह्मर ! 


ओऔरणगज़ेच से हुआ युद्ध» 
जिसमें थो गज - सेना अपार; 
विजयी, वन कर भी कई बार; 
तुक को क्यों स्वीकृत हुई हार १ 
ढाका से भागा अराकान : 
खोकर अपना विजयी. स्वभाव , 
कितनी नदियाँ कीं शीक्ष पार, 
आशाओं ही की बना नाव। 


सौरव - रक्षण. के , हेतु बीर | 
सूने. अपनाया :चन . प्रदेश ! 


श्छ 


संकेत 





रकज्ित है क्या अब भी महान! 
तेरा वह विक्रम वीर वेश ९ 


तेरे बेभव का सूद विल्ञास : 
इस अराकान से था अपार , 
इसके परत से भी महान: 
तेरे सुख का था सधुर भार। 


इसमें विंभीषिंका भी सदैव , 
रहती है. हो - होकर सभीत : 
तेरे समीप मुस्कान मंजु , 
अधरों में होती थी व्यत्तीत। 
तरु तोड़ तोड़ कर यहाँ नित्य + 
भऔका करता हे अट्टदास ! 
तेरे शरीर में नव सुर्गंधि , 
लिपटी सी करती थी निवास 


क्षे अपने बेंभव का शरीर + 
आया है तू इस भाँति श्रान्त: 


झुजा १२६ 
एकान्त भूमि में इस प्रकार , 
तू ही है उजड़ा एक प्रान्त | 
ओी अराकान के शून्य प्रान्त | 
तेरे विशाल तन में प्रशान्त ; 
बह शुजञा हृदय की भाँति आज , 


क्या धड़क रहा है बन अशान्त ? 


्् ् 


३ र 
सकत 


न्रजहों 


हता है. भारत मेरे गौरव की एक कहानी + 
भव भी बलिहार हुआ पा तेरे मुख का पानी , 
रजहाँ ! तेरा सिंहासन था कितना अभिसानी ९ 
री इच्छा दी बनती थी जहाँगीर की रानी ! 
फूलों के यीवन से सब्जित-- 
केशनशशि. थी खोली, 
तन से तो तू युवती थी पर-” 
मन से कितनी भोली ! ९ 
एक स्वप्त था कमी आगरे ने विस्मित हो देखा 
मुग़लों के भाग्यों में थी बस, एक सुनहली रेखा, 
उस रेखा से ही सब्जित तेरी सदु आकृति आई 
जिस पर छवि विभूति सोई थीं यौवन में अलसाई, 
सिंहासन के मणियों ने थी-- 
शोभा बही निहारी, 
जिसके लिए सलीम-- 
शाहजादे से वना भिखारी । 


नूरजहाँ 


कान्तिसती थी, मानो शशि-किरणों पर तू सोती थीः 


राजमहल की सरस सीप की तू जीवित मोती थी, 
वह सोती का प्यार--चुप रहो ऐ सलीम, सत बोलो | 
इस सौन्दर्य-सुधा में मत विषमयी वासना धोलो | 


वह सोती का प्यास्सला है, , 
जिससे छवि का पानी , 
केसे रक्चित होगा १९ यह-- 
दुनिया तो है दीवानी | 


कोमल छबि का मोल | वासना ही के उपहारों में-- 
ओर ग्रेम का मोल रत्न के-हीरों के हारों में-- 
करता है संसार, यही है उसकी रींति निराली ; 
अन्धकार से तारों का विक्रय करती निशि कालीं , 


यह न स्थान है जहाँ प्रेस का-- 


मूल्य लगाया जावे ; 
नूरजहाँ | तेरे सन का सीदा-- 
सुलकाया . जाघे ! 


जहाँगीर क्‍या समझ सका था तेरे मन की बातें | 
तेरे साथ डसे,भाती थीं बस चाँदी की रातें। 


पर 


१३१ 


१३२ सेफेत 


प्रातः तेरे आँसू बन कर बिखर गये थे सारे, 
इस रहस्य ही में करुणा की, 
थी अव्यक्त कहानी , 
कितने हृदय-अपरदेशों की थीं, 
एक साथ तू रानी! 
इत आँखों भें देखी जाती-- 
थी मदिरा की लालीं 
स्वप्न बनी तू और साथ ही 
स्वप्त देखने वाली । 


सदियों के सागर में डूबी, तेरी गौरब गाथा, 
उफ्‌, तेरे चरणों पर था, किस किस प्रेमी का माथा ! 
जगत देखता रहा, फूल बह तोड़ ले गया माली | 
हाथ बढ़े ही रहे, गिर पड़ीं बह यौवन की प्याली | 
नररहित . हो गया जहाँ, 
तेरे जग से जाने से! 
नूरजहों | तू जाग ज्ञाग फिर, 
मेरे इस गाने से!! 


. ज्ञीण गृह 


ज्ञीण गृह 


लिए कितनी स्मृतियों का कोप 

मिखारी-सा जजेर तन-सार 
खड़े हो ओ मेरे ग्रह आज | 

किसे करने को भूला प्यार १ 
सुनल्ाए कितने बष अतीत 

गोद में खड़े हुए दिन रात, 
बुलाए बातायन से नित्य 

झॉँकनेः वाले बाल-प्रभात 
रात की काली चादर ओड़ 

निकलते थे तारे चुपचाप 
देखने थे वे चारों ओर 

भयानक अंधकार का पाप 
देखते थे तुम भी उस काल 

हृदय में कर सुस्नेह-प्रकाश 
दीप्रिमय छिद्रन्‍लेत्र से अचल 

उन्हीं नक्षत्रों का आकाश 





संकेत 





यही तो है जीवन की हार 
यहीं तो दो दिन का संसार 


यही तो दो दिन का संसार 

खिलाता है कितने ही फूल 
ओर दो दिन के भूखे भ्रमर 

कूलते हैं अपनापन भूल 


तुम्हारा सुन्दर उपबन और 

तुम्हारा सुन्दर रूप विशाल 
आज है देख रहा संधार 

तुम्हें रोगी का नत कंकाल 


बायु आकर छे जाता शीघ्र 


देखते हो तुम उसका व्यंग 
कभी सोरभ भारों से थका 


सदा लिपटा रहता था अंग 


बने हो अब अतीत के बिन्दु 
बने हो अबनी पर निरुपाय 


: ज्ञीण ग्रह ३७ 
चने स्थिर, सकरुण स्वप्ताकार 
लिए अपना अविदित अभ्िप्राय 


जज जज तत++++। 





से गिरला, सत गिरना ए सुनो ! 

सुरक्षित रखना अपना द्वार 
कभी आऊँगा फिर इस ओर 

आँख में भर आँसू दो चार। 


छ्छ  क श् 





श्श्प संकेत 





बंगाल का अकाल 


मिट्टी के मस्तक पर हरितांकुर में सुख के लेख-- 
साहस के ये लेख-लिखे हैं किसने ? जिनको देख-- 
रवि कीं किरण अपने उज्ज्वल रँग में भाव-विभोर-- 
आा जाती हैं नभ से इस गीली मिट्टी की ओर | 
रँगती हैं वे अपने रंग से यह जीवन की रेख , 
ओर चमक उठते हैं मिट्टी के मस्तक के लेख | 


पर मानव के प्रा्ों पर यह केसीं मृण्मय कोर ! 
जिसमें केवल ज्वाला है , ज्वाला है चारों ओर। 
एक यंत्रणा पागल-सी रखती है कितने रूप । 
यहाँ-वहाँ चलती-फिर्ती सी है वर्षा की धूप। 
कभी वेदना की विद्युत्त, ऑँसू की कभी हिलोर , 
ऐसी है यह मानव के प्राणों पर सुण्मय कोर। 


मानव के भीतर दानव की यह केसी तसचीर ९ 
बिजली-सी चुम कर बेठी है जलद-हृदय को चीर , 
आत्मा के ऊपर वेठा है भूखा एक शरीर , 
हृदय प्रेम से नहों भूख से होता आज अधीर , 








बंगाल का अकाल १३६ 
विश्वमरा प्रकृति ।! तेरी आँखों में कितना भीर | 
जिससे घुलकर हो पवित्र सानव की यह तसबीर। 





ग रहे हैं प्राण किन्तु यह देह बनी कंकाल ; 
आशा, आशा, आशा केवल आशाही का जाल? 
साँ की आँखों के वसंत में घिरता वर्षा काल। 
जहाँ मृत्यु-धघन में खो जाते इन्द्रधनुप-से लाल! 

यह है अपना देश, यही है अपना प्रिय बंगाल 

जाग रहे हैं जहाँ प्राण, पर देह बनीं कंकाल | 


ललित कला की भूमि, भूख की भूमि बने इस बार १ 
कवि रवीन्द्र कीं दिव्य सावना का हो यह आभार १९ 
मानवता का मानव के हाथों से यह सत्कार ९ 
क्र+-विक्रय के कॉँटों पर हो रूप ओर खगार ९ 
किन्तु भस्म में भी जाप्रन हैं कहीं कहीं अंगार 
ललिन कल्ला को भूमि खोज लेगी अपना उद्धार | 


जीवन में हो नत्रोन्मेश, उत्साह उठे फिर जाग 
एक फूँकँ से फिर चिलगारी हो सकती है आग, 
हृदय-स्पंद्न स्वस्थ साँस हो सजग, प्राण ञ्यतिमान 
फूल एक हो किन्तु, उसी में छाया हो ड्य्यान। 





8० संकेत 








त्याग छिपाये हो उर की प्राची का झुदु अजुराग , 
जीवन के कघु क्षण में सी उत्साह उठे -फिर जाग। 


यह है उज्ज्यल पृष्ठ जहोँ जीवन का नव निर्माण-- 
छोटा सा निर्माण, जहाँ रेखा में हैं लघु प्राण। 
इतने लघु प्राणों सें भी साहस का पाराबार-- 
जाग रहा है, जिसमें लहरें हीं बन कर पतवार 
ले जाती हैं जीवन को सींमा के भी उसपार, 
जीवन का यह पुष्ट न लोदे कभी दूसरी बार | 


मिट्टी के मस्तक पर हरितांकुर में सुख के लेख 
यार बार कहते हँ--हम तो पृथ्वी का तम देख; 
बढ़ते हीं जाते हैं अपने प्रिय प्रकाश की ओर 
चाहे आधी या वर्षा की बूँदें दें ऋकमोर। 
मानव के जीवन में ऐसी ही बन जाये रेख; 
जैसे मिट्टी के मस्तक पर हरितांकुर के लेख। 


कु र्‌ छः दा 


रहस्य वाद 


- रहस्थवाद 


रहस्यवाद सानव-जीवन में विश्वात्मा की अनुभूति है। 
मनुष्य अपनी परिस्थितियों से उठ कर किसी श्रेष्ठ और अलौकिक 
शक्ति का अपने जीवन में आवाहन करता है और अपने आत्म- 
समपेण में उससे एकाकार हो जाता है| यह सत्ता संपूर्णोतः पवित्र 
ओर कल्याणकर है | हम इसे चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, ऋह्म 
कहें, हक़ कहें या अचिन्त्य आनन्दमय प्राकृतिक शक्ति के नाम से 
पुकारे । जो हो, बह मानवता का एक चरम लक्ष्य-विन्दु है जिसमें 
विशुद्ध जीबन की शक्तिमययी अनुभूतियाँ प्राप्त होतीं हैं । इन अलु- 
भूतियों के सहारे बह युग-युग की सभ्यताओं के आघातों को सहृता 
हुआ हृढ्तापूवंक अपने विकास-पथ पर अग्रसर होता है । यही 
रहस्यवाद का लक्ष्य है, यद्यपि हिंदी में इसे अनुभवहीन अनेक कवियों 
ने अपनी ना-समभी से भ्रष्ट कर दिया है। यह अनुभूति सानवता के 
आलोक का बह प्रकाश-स्तंभ है जिसकी किरण भविष्य जीवन के 
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सहस्नों योजनों तक भी प्रकाश फेकती हैं और मलुष्य चाहे तो 
अपने निरछुल जीवन को शांति और विश्व-प्रेम के शक्तिशाली 
यान पर बेठकर पार कर सकता है। इस साधना में कवि को भक्त 
होने कीं व्यावश्यकता नहीं और न उसको छापा तिलक त्ञगाने की 
अपेक्षा है । उसे केबल अपने हृदय में एकांतिक प्रेम की पविन्नतां 
प्रनीभूत करते हुए जीवन को पविन्न करने वाली सत्ता की ओर 
स्वाभाषिक रूप से अग्रसर होने की आवश्यकता है । इसमें कृत्रिंमता 
का आभास भी न हो | यह हृदय की स्वाभाविक चेट्ठटा है; जो 
अपनी गति में उस ओर चली जाय, जिस प्रकार ढालू ज़मीन पर 
पानी पड़ कर उसी दिशा में चला जाता है | मानवता का यह 
अनुभूति-सम्पन्न इतिहास इसी प्रकार आगे चलता जायगा और 

. जिस प्रकार सहस्रों वे पूजे वेद की ऋ-चार्यों में यह रहस्यवाद था, उसी 
प्रकार आज से सहस्तनों बषे वाद सी किसी दूसरे रूप में यह रहस्यवाद 
रहेगा । इसके साधन भिन्न होंगे, इसकी भाषा भिन्न होगी किंतु 
इसकी भावना भिन्न न होगी | 


सर नकल+ज- अमगननमन-क उनमामम सम कआ, 


साधना सँर्गीति 


फिरणे-कण 
प्रार्थना 
अ्रतीका 
यद तुम्दारा दास आग 
हे सहारा चाहता 3 
भ्रद्द बात क्या ठुमे जानते हो * 
ु गाओ मछुशिय शान 
तारे नम में अंकित ड़ 
तुम न जाए 
मैं क्‍या गांऊँ 


निवेदन 





साधना-संगीत 
आज भेरी गति, तुम्हारी आरती बन ज्ञाय ! 


आरती “घुसे” कि खिंचता ज्ञाय रंजित ज्षितिज-घेण , 
धूम-सा जल कर भटकता उड़ चले सारा आँघेरा , 
हो शिखा स्थिर प्राण के प्रण' की अचल निष्कंप रेखा ; 
हृदय में ज्वाला, हँसी में दीप्ति की हो चिऋचलेग्वा ; 


श्वास ही मेरी विनय की भारती बन ज्ञाय ! 
आज मेरी गति तुम्हारी आरती वन जाय | 


यह हँसी मन्दिर बने, मुस्कान-क्षण हो द्वार भेरे , 
में मिलूँ या तुम मिलो, ये मिलन-पूजा-हार मेरे । 
आज वधन ही बनेंगे, मुक्ति के अधिकार मेरे! 
क्यों न भुभमें अवत्तरित होकर रहो अवतार । मेरे ९ 


आण-वंशी बास्वार पुकारती बन. जाय | 
आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाय | 





संकेत 
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फिरण-कण 


5 7 न थम मम 
(४८ 


एक दीपक-क्रिरण-कण हैँ । हु 
धूम्र जिसके क्रोड़ में है, उस अनल का हाथ हूँ में; 
नव-प्रभा लेकर चला हूँ, पर जलन के साथ हूँ में; 
सिद्धि पाकर भी तपस्या-साधना का ज्वलित क्षण हूँ। 


एक दीपक-किरण-कण हूँ | 


व्योम के उर में अगाध भरा हुआ है जो अँबजेरा 
क्रीर जिसने विश्व को दो बार क्‍या, सौ बार घेरा, 
उस तिमिर का नाश करने के लिए में अखिल प्रण हूँ। 


एक दीपक-किरण-कण हूँ । 


शलभ को अमरत्व देकर प्रेम पर मरना सिखाया ; 
सूये का सन्देश लेकर, रात्रि के उर में समाया, 
पर. तुम्हारा स्नेह खोकर भी तुम्हारी ही शरण हूँ। 

एक दींपक-किरण-करण हूँ। 





प्रार्थना 
प्रार्थना 


मेरे जीवन में एक बार 

तुम देखो तो अनुपम स्वरूप ; 
में तुममें प्रतिबिम्बिकद होऊँ; 

तुम मुझमें होना ओ अमूप | 


राका-शशि अपनी रश्मि-माल 

जब रजनी को पहिनाता हो 
अथवा जब फूलों के तन से 

सकुची सुगन्धि का नाता हो, 


जब विमल ऊर्मि सें लघु बुदूबुद्‌ 

उल्लास-पीन लहराता हो, 
जब तरु से लतिका का अन्तर 

मधु ऋतु में कम हो जाता हो , 


. उस समय हँसो तो बरस पड़े , 
ओसों में विश्वों का स्वरूप ; 

में तुम में अतिविम्बित होऊँ, 
तुम मुझ भें होना ओ अनूप । 


१४६ 
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प्रतीक्षा 


इस भाँति न छिप कर आओ 
अन्तिम यही प्रतीक्षा मेरी , 
इसे भूल मत जाओ। इस भाँति० 
रजनी के विस्तृत नभ को जब में हृग में भर लेता , 
एक एक तारे को कितने भाव-युक्त कर देता। 
उसी समय खद्योत एक आता वातायन द्वार , 
मैं क्या समभूँ, मुके मिला उज्ज्वल संकेत तुम्हारा+ 
प्रियतम | भेरी सन्‍तम निशा ही को 
शशि-किरण बनाओ । इस भॉँति० 


« उपयन फूला, पर उसमें बोलो शान्ति कहाँ है ९ 
सुमन खिले, मुरकाये, सूखे, गिर वसनतर यहा है ? 
नहीं, मृत्यु ने यहाँपरिधि में बाँथा हे जीवन को , 
सुख तो सेवक वन रक्षित रखता है दुःख के धनको | 

 मथ 


“एनस | शाइवत जीवन बस , 
में तो आज्ञ समाओ। इस भाँति० 
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परिचय 





पारिचय 


्े 


में तुम्हारे नूपुरों का हास। 
चरण में लिपटा हुआ, 

करता रहेँ. चिर बास। 
में तुम्हारी मौत गति में, 


०५ 


सर रहा हो राग; 
बोलता हैँ यह जताने, 


हूँ तुम्हारे पास 


चरण-कम्पत का तुम्हारे 


कर रहा हूँ मैं तुम्हारे 


कणए्ठ का अभ्यास। 


हूँ तुम्हारे आगमन का. 
५ पूपे. लघु सन्देश; 

गति रुकी, तो मौच हूँ, 
._शति में अखिल उल्लास | 
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प्रतीक्षा 


इस भाँति न छिप कर आओ 
अन्तिम यही प्रतीक्षा सेरी , 
इसे भूल मत जाओ। इस भाँति० 
रजनी के विस्तृत नभ को जब में हग में भर लेता , 
एक एक तारे को कितने भावन्युक्त कर देता! 
उसी समय खद्योत एक आता वातायन द्वारा; 
में क्या समभूँ, मुझे मिला उज्ज्वल संकेत तुम्हारा 
प्रियतम । मेरी सन्‍-तम निशा ही को 
शशि-क्रिरण बनाओ। इस भाँति० 


वह उपच्रन फूला, पए उसमें बोलो शान्ति कहाँ हे १ 

सुमन खिले, मुरकाये, सूख, गिर वसन्तर यहाँ हे ९ 

नहीं, मृत्यु ने यहाँ परिधि में बॉँधा हे जीवन को , 

सुख तो सेचक बन रक्षित रखता है दुःख के घनकों । 
प्रियतम ! शाशइबत जीवन बन , 

मन में तो आज् समाओ। इस भाँति० 


विश जता उदय 
 पस्थिय  फक्ए 


की कम 2 
परीचय 


मैं तुम्हारे नूपुरों का दहास। 
चरण में लिंपटा हैंओ 
करता रहूँ चर वास । 
नें तुम्हारी सोन गति में, 
हा सर रहा हू 


बोलता हैं. यह जताने) 
हे हर तुम्हारे . पास 


राग ; 


चरण-कम्पन का तुम्हारे 


हृदय में गढ़ भाषण 


कर रहा हूँ मैं तुम्हारे 
है हूँ तुम्हारे आगमन का 
पूथे. लघु सन्देश; 


गति रुकी, तो मौन हूं 
गति में अखिल उल्लास । 


व अमर 7० >> 
में चरण ही में रहें। 
स्वर ॒के सहित सबिलास $ 


गति तुम्हारी ही बने 
मेरा. अटल विश्वास 











यह तुम्हारा हास आया ५५३ 
यह तुम्हारा हास आया | 


यह तुम्हारा हास आया | 

इन फरेन्से बादलों में 

कौन - सा सधुमास आया १९ 
आँख से विचलित व्यथा के 

दो बड़े आँसू बहे हैं, 
सिसकियों में वेदना के व्यूह- 

ये केसे रहे हे? 
एक जज्ज्चल्ष तीर - सा रवि-- 

रहिस का उल्लास आया। यह... 
'आह। वह कोकिल न जाने-- 

क्यों हृदय को चीर रोयी ९ 
एक प्रतिध्वनि-सी हृदय में, 

क्षीण हो हो हाय | सोयी | 
किन्तु इससे आज मैं-- 

कितना तुम्हारे पास आया | 


यह तुम्हास हास आया | 


# 


संकेत 
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स्वागत 





इस जीवन में वे आये। 

यह नीरस नभ है बृद्ध किन्तु 

है उपा-वाल उसके समीप ; 
रजनी मलीन है, सजे किन्तु 

आशाओं के कितने प्रदीष। 
विस्तृत सागर के अश्न-पूर्ण 

उर में संचित है एक द्वीप , 
स्वाति | शिशु मोती हृदय रूप 

ज्योतित करता है सरस सीप । 
इस भाँति न जाने किस पथ से 

वे मुझमें आज समाये इस... 


मेरी निद्रा का अंधकार 

नव स्वरण-स्वप्न का वना दास , 
कुशला कोकिल का कंठ किसी 

कूजन से करता है विलास | 











मेरी तन्‍त्री के तार तार 
ले रहे रागनी-रूप स्वास, 
भेरी छवि-कल्िका में ग्रशान्त 
छिप कर सोता है. नव विक्रास । 
सुमनों की डेँंगली से बसंत-- 
ने जेसे वृक्ष जगाये। 
इस जीवन में वे आये 


१४५६ सेकेत 


सहारा चाहता हूँ 


में तुम्हारी मीन करुणा का सहारा चाहता हूँ । 


जानता हू. इस जगत में , 
फूल की है आयु कितनी ; 
ओर योवन की उसरती 
साँस में है वायु कितनी 


इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता 
में तुम्हारी सौन करुणा का सहारा चाहता 


27६ 27५ 


प्रदत - चिह्नों में उठी हदें , 
भाग्य - सागर की हिलोरे ; 
सांध्य नभनसी शान्त होंगी , 
क्या नयन की नमित कोर ९ 


जलन 


जो द्रवित कर दे तुम्हें, वह अश्वु्धारा चाहता हू 
तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ 


7०22५ 
ल्‍न> 


जोड़ कर कण-कण क्ृपण , 
आकाश ने तारे सजाए; 


सहारा चाहता दर शा 
जो कि उज्ज्वल हैं. सही पर ; 
क्या किसी के कींस आए | 
दर्शक एक तार चार्देता हूँ] 
सहारा चाहता हूँ । 


प्राण, में तो सागे - 


मैं तुम्हारी मौन करुणा को 


थह. उठा फेसा प्रसंजन 
जुड़ गई जैसे दिशाएँ; 
एक तरणी, के नाविक $ 


ऋोर इत्तनी आपदाएँ 


इप्रघार में ही में किनारा चाहता है । 
सहारा चाहता हू 


8] 
५ 


जा 
५०४ 








१६० संकेत 





गाओ मधु प्रिय गान 


सुनने को यह नभ नींरब है, गाओ सधु-प्रिय गान । 


नव तरु ने अपना हृदय आज 
पल्लब-पल्लच॒ कर दिया आह |! 
जिससे वह छू ले एक वार 
सुमधुर सुराग का सुनप्रवाह; 
यह अनिल वना है अंगददीन 
छिप कर छूने की हुई चाह, 
करने को नव छवि प्रतिविम्बित 
यह सरिता हे. उज्म्बल अधाह; 
मेरे जीवन के शतदल में 
भर दो सुरभि महान। 
गाओ मधुप्रिय गान ! 


तारे नभ में अकुरित हुए! .. श्ह! 
& तारे नभ में अंकुरित हुए ! 
ज्ञिस भाँति तुम्हारे विविध रूप मेरे मन में संचरित हुए। 
यहः आशभा है क्या कुछ मलीन ९ 
अपने संकोचन में विल्लीन 
का 
पर दुग्ध-घार से किरण-गान मुझ से मिल कर हें स्व॒रित हुए 


देखो, इतना है लघु विकास, 


मेरे जीवन के आसपास। 
पर सघन अँधेरे के समान ही दूर देन्य, दुख, दुरित हुए। 


तारे नभ में अंकुरित हुए । 


हर ल ध 
हे ड४ ट ठि 


१६२ संकेत 


तुम न आए 


भूल कर भी तुम ने आए | 
आँख के आँस उमड़ कर, आँख में ही हैं समाए। 


सुरभि से श्ागार कर बहू-- 
वायु प्रिय - पथ में समाई; 
अरुण कलियों ने स्वयं सजञ्ञ , 
आरती उर में सज्ाई , 
देना कर पत्नत्रों ने नवल बंदनवार छाये॥ 


] 


हैँ असीम, ससीम सुख से, 
सींच कर संसार सारा; 
सोंस की बिरदावली से, 
गा रहा हूँ यश तुम्हारा , 
कंतु तुम को कीन स्वर, स्थरकार! सेरे पास लाए | 
भूल कर भी धुम ने आए ! 


में क्या गाऊँ १६३ 


मेँ क्‍या गाऊँ 


... प्रिय। तुम भूले, में क्या भाऊँ। 
जिस ध्यनि में तुम बसे उसे ज्ञण के कण कण में क्या 
े बिखराऊँ। 
शब्दों के अधखुले द्वार से 
-  अमिलापाएँ निकल न पाती ! 
उच्छुवा्सों के लघु लघु पथ पर ; 
।,.. इच्छाएँ चल कर थक ज्ञातीं 
आह, स्वप्न-संकेतों से में, ह 
कैसे ठुमको पास घुलाऊे | प्रिय |. 


'जुही सुरभि की एक लहर से ; 
निशा वह, गई डूबे तारे, 
अश्र-विन्दु में छ्ूब डूब कर , 
हि इगनारे ये कभी न हारे, 
अपने दुख की इस जागृति में ; 
तुम्हें जगाकर, क्या सुख पाऊ | 
प्रिय | तुम भूले में क्या गाऊँ। 


पद 


१६७ संकेत 


निवेदन 


फूलों की अधखुली आँख: 
मा देख मेरे म्रियतम को 
देख देख नीला आकाश ! 
ज़ब तक वे न यहाँ आवब , 
खुलने का मत कर ब्यथ्रे प्रयास ॥ 
सागर की गतिवती तरुग ! 
ले उसोस मत, ठंट पर जाकर ; 
चुप हो जाओ चंचल बाल ; 
मेरे. प्रिवतम के आने की 
ध्वनि से देना अपनी ताल ॥ 


ओसें के बिखर वेभव ! 
कल हो अवनी पर, शासन-ेा 

कप्ने का यह अनुपम ढेंग। 
तुमसे भी तो क्रामल हे; 

मोर प्रियतम का उम्बल अंग 


निवेद्न 
सत्‌ उड़ता ऐ, अश्रु- विन्दु बन, 
करना उन फूलों में वास। 
मेरा अनुपम धन आ जावे 


ः पु 
जब तक इस निधन के पास ॥ 


तरुबर के ओ पीले पात ! 
भत्‌ गिरना, मेरे प्रियतम को, 
तो आ जाने दो इस बार। 
, आने पर उनके चरणों पर, 
गिर कर हो जाना बलिहार || 


ओ समीर के मन्दोच्छवास । 
फूलों की प्याली में तब तक, 
मत भरना छवि-सुधा अपार। 
जब तक प्रियतम की पद-ध्वनियाँ, 
पहुँच न जाईे मेरे द्वार॥ 


जल-छुबेर ऐ काले सेंघ | 
प्रिय की बिरह-ज्वाल दिखला कर, 
क्यों बरसाते हो जल-धार। 


संकेत 





न 2 फनननननतमिया 


ल्पित 
ल्क्जे 
ली 





बे ३० 
वयुधा के वेभव ही में तो, 

करते हो अपना विस्तार ॥ 
तब तक मौन रहो जब तक, 


मेरे आँसू का पारावार | 
मिल जावे तुमसे करने को; 


प्रियवम के पद का श्वगार ॥ 


किक. 


ओ मेरी तंत्रीं के नाद | 
मत गूँजो, मेरी जँगली से 
मत बोलो ओ ग्राणाधार | 
भरे मन में बस जाने दो, 
पहले मेरा प्रिय स्व॒रकार ॥ 


